दुनिया के मन्दरो; एक हो! 
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यहु पुस्तक जो पाठकों के सामने प्रस्तुत कीजा रही है, १६१९ के 
वसंत मे जूरिच में लिखी गयी थी। वहां पर जिन परिस्थितियों में काम 
करने के लिए मै लाचार था उनमें फ़रांसीसी श्रौर भ्रगरेजी साहित्य की किसी 
क्रदर कमी स्वाभाविक थी श्रौर रूसी साहित्य का तो बहत ही भ्रभावथा। 
फिर भी साभ्राज्यवाद के संबंध में जे० ए० हाबसन की किताब का मैने 
बहुत ध्यान से उपयोग किया । भग्रेजी में इस विषय पर यही मुख्य किताब है । 
मेरी राय मं यह किताब एसे ही भ्रत्यंत ध्यान से पठने लायक्र है। 

यह्‌ पुस्तक जारशाही के सेंसर को ध्यान मे रखते हृए लिखी गयी थी । 
इसलिए न केवल मुज्ञे तथ्यों के बिल्कुल संद्धान्तिक , श्रौर मुख्यतया भार्थिक 
विदलेषण तक ही श्रपने भ्रापको सीमित रखना पड़ा, बल्कि राजनीति के 
सम्बन्ध मं जो कुछ भ्रावह्यक बाते कटनी थीं , उन्हे भी बहुत ही सावधानी 
के साथ, इशारोंके द्वारा, रूपक की भाषा मे- ईसप की कहानियों की ~ उस 
ग्रमिशप्त भाषा मं- लिखना पड़ा है, श्रपनी “ क्रानूनी ” चीरं लिखते समय 
जिसका सहारा लेने के लिए जारशाही ने तमाम क्रान्तिकारियों को मजबूर 
कर दिया था) 

भ्राजादी के इन दिनों में पुस्तिका के इन वाक्यों को पद्ने मेँ बड़ा 
कष्ट होता है जो ससर के कारण विकृत हौ गये हं, घुट गये हँ, मानो 
किसी लोहे के रिकजे में वे कुचल दयि गये ह। साभ्राज्यवाद समाजवादी 
क्रति की पूवे-वेला है, सामाजिक-प्र॑धराष्टृवाद (बाते समाजवादी करना श्रौर 
काम श्रधराष्टृवादी ) समाजवाद के साथ गहरा विदवासघात करना , पंजीवादी 
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वे से पूरी तरह मिल जाना है; मजदूर प्रान्दोलन में यह फूट सास्राज्यवाद 
की वस्तुगत परिस्थितियों के साथ किस प्रकार जुडी हुई ह, श्रादि प्ररनों 
पर मुस्र बहुत ही “दबी” हुई भाषा मं बात कहनी पड़ी थी प्रौर जो 
पाठक इस विषय मेः दिलचस्पी रखते हं उनसे मै अनुरोध करूगा कि वे 
१९१४-१७ मे विदेरों में लिखे गये मेरे लेखों को नये संस्करण मे पहु 
जो शीघ्र ही प्रकारित होनेवाला है। पृष्ठ ११९-१२० के एक उद्धरण की 
भ्रोर विरोष रूप से ध्यान दिलाना जरूरी है।!* पाटकों को यहु बताने के 
लिए, श्रौररएेसे रूपमे जिसे संसरस्वीकार कर ले, किं दूसरे देशो को 
हडप लेने के प्ररन पर पुंजीवादी श्रौर उनम जाकर मिल जानेवाले सामाजिक- 


म्र॑धराष्टूवादी (जिनका विरोध कौत्स्की इतने ठीले-ढाले ढंग से करते हैँ) 
कितनी वेशर्मीं से ्ूठ बौलते हं; ग्रह दिखलाने के लिए कि श्रपने 


पूजीपत्तियो द्वारा दूसरे देशों को हडप लेने कौ बात पर ये लोग कितनी 
निर्लज्जता से पर्व डालते है, सुञ्रे ... जापान का उदाहरण लेना 
पडा था! सावधानं पाठक भ्रासानी से जापान के स्थान पर रूस 
समञ्च लेगा श्रौर कोरिया के स्थान .पर वंह फिन्लँंड, पो्लँड, 
कूर्लेड , उक्रदन, चखिवा, बुस्नारा, एस्तोनिया या एसे ही दूसरे किसी 
प्रदेशा को समञ्ञ लेगा जहां महान्‌ रूसी इतर जातियां रहती हँ । 

मुञ्च विश्वास है कि यह्‌ पूस्तक पाठकों को बुनियादी आ्रार्थक प्रर को, 
म्र्थात्‌ साभ्राज्यवाद के मूल भ्रा्थिक सार के प्ररन को समद्चने में मदद देगी, 
क्योकि जब तक इस प्रदनं का भ्रध्ययन नहीं किया जाता तब तक वतमान 


युद्ध श्रौर वतमान राजनीति को समञ्लना भ्रौर उसका ठीक-ठीक मूल्यांकन 
करना भी भ्रसंभव होगा! 


पेत्रोग्राद , लेखक 
२९ भ्रपैल, १६१७ 


 * देखिये इस पुस्तक के पृष्ठ १७४-१७५। -सं° 
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जैसा कि रूसी संस्करण की भूमिका में बताया गया था, यह्‌ पुस्तक 
१९१६ मे जारशाही के ससर को ध्यान मे रखकर लिखी गयी थी। इस 
समय मैं पूरी पुस्तक का संशोधन नहीं कर सक्ता श्रौर न शायद यह्‌ जरूरी 
ही है, क्योकि इस पुस्तक का मुख्य उदेदय उस समय भी यही था भ्रौर 
ग्राज भी है, कि भ्रकाट्य पंजीवादी श्रांकडों के संक्षिप्त परिणामों भौर 
तमाम देशों के पूजीवादी विद्वानों द्वारा खुद मानी हुई बातों के प्राधार पर 
बीसवीं शताब्दी के शुरू मे- पहले साम्राज्यवादी युद्ध की पूवं-वेला मं- 
विद्व पूजीवादी व्यवस्था की पुरी तस्वीर, उसके तमाम भ्रन्तर्रष्टीय 
संबंधों के साथ पेद की जाये। 

यह पुस्तिका, जो ज्ारखशाही संसर की दृष्टि से क्रानूनी थी, इस 
दुष्ट से उन्नत पजीवादी देशों के भ्रनेक कम्युनिस्टों के लिए कृ हृद तक 
लाभदायक भी सिद्ध होगी कि कम्युनिस्टों के लिए भ्राजं जो भी थोडी-बहूत 
क्रानूनी सुविधा बच रही है-जैसे कि हाल ही में कम्युनिस्टो की सामूहिक 
गिरप्तायियों के बाद वतमान श्रमरीका ग्नौर फ़ांस के श्रन्दर - उसका सामाजिक- 
दान्तिवादी विचारों भ्रौर “विश्व॒ जनवाद” की उम्मीदों के निपट 
खोखलेपन को समञ्ञानें के लिए इस्तेमाल करने की संभावना ~ रौर जरूरत- 
को वे इसं पुस्तक के उदाहरण से समञ्ञेगे। सेंसर की हई इस किताब 
मे जो कुछ जोडना श्रत्यंत भ्रावश्यक है उसे मै इस भूमिका में पेश करने 
की कोरि करूगा। 
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इस पुस्तक में सिद्ध क्या गया है कि १६१४-१८ का महायुद्ध 
दोनों पक्षो की म्नोर से सास्राज्यवादी युद्ध (यानी दुसरे देशौ को हेडपनें 
का, लूटमार ग्रौर उकैती का युद्ध) था । वह॒ युद्ध दुनिया के बंटवारे के लिए, 
उपनिवेशो के विभाजन ओर पुनविंभाजन के लिए, वित्तीय पंजी के ^ प्रभाव 
क्षेत्रों” श्रादि के लिए लड़ा गया था। 

युद्ध के श्रसली सामाजिक स्वरूप का, बल्कि ्रसली वग-स्वरूप का 
प्रमाण, स्वाभाविक दहै, युद्ध के कूटनीतिक इतिहास मे नहीं बल्कि युद्ध में 
शामिल होनेवाले तमाम देशों कै शासक वर्गों की वस्तुगत स्थिति के 
विद्लेषण मेँ मिलता है। इस वस्तुगत स्थिति का चित्रण करने के लिए 
उदाहुरणों या अअरलग-ग्रलग तथ्यो को नहीं (सामाजिक जीवन की 
घटनाग्रों की अत्यधिक जटिलता के कारण उसमें से कितने ही उदाहरणों 
या ्रलग-प्रलग तथ्यों को चुनकर किसी भी बात को सिद्ध किया जा सकता 
है) , बल्कि लडनेवाले तमाम देशों के भ्रौर पूरी द्निया के श्रारथिंकं जीवनके 
श्राधार से संवंधित सम्पुर्ण तथ्यों को लेना चाहिए । 

१८७९ श्रौर १९१४ में दुनिया के बंटवारे का (छठे श्रध्याय मं); 
१८९० श्रौर १९१३ मेंसारी दुनिया में रेलों के वितरण का (सातवें श्रध्याय 
मेँ) वणेन करने के लिए मैने एसे ही संक्षिप्त अकाट्य तथ्यो को इस्तेमाल 
किया है। रेल मूल पूजीवादी उद्योगों- कोयला, लोहा श्रौर इस्पात-का 
योगफल हैँ; योगफल श्रौर भ्रन्तरखष्टरीय व्यापार श्रौर पूजीवादी-जनवादी 
सम्यता के विकास के सबसे स्पष्ट सूचक हं । पुस्तक के इससे पहले के 
ग्र्यायों मेँ मैने यह दिखाया है कि रेल किस प्रकार बड़े पैमाने के 
उद्योगों से, इजारेदारियों , सिंडीकेटो , ` काटल, टृस्टो , बको श्रौर वित्तीय 
ग्मत्पतन्त्र से संबंधित ह । रेलों का भ्रसमान वितरण , उनका भ्रसमान विकास- 


मानो विदवन्यापी पैमाने पर भ्राधुनिक इजारेदार पंजीवाद का निचोड है, 


ह~; 


भ्रौर यह निचोड़्‌ इस बात को साबित करता है कि एसी भ्रार्थिक व्यवस्था 
के भ्रन्दर, जब तक उत्पादन के साधन निजी सम्पत्ति है, साम्राज्यवादी 
युद्धो का होना एकदम श्रनिवायं है। 

रेलों का बनाना एक सीधा-सादा, स्वाभाविक, जनवादी, सांस्कृतिक 
तथा सम्य बनानेवाला काम जान पङ्ता है; पंजीवादी प्रोफ्रेसरों की रायमें, 
जिन्हे पंजीवादी गुलामी का तडक-भड़क के साथ वर्णन करने के लिए पैसा 
दिया जाता है, श्रौर निम्न-पूजीवादी कृषमंड्कों की रायमें तो वहु एसा 
ही है। किन्तु पंजीवादी डोरोंने जो इन उद्योगों को हजारों विभिन्न गांठों 
के जरिये उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व की भ्राम व्यवस्था से 
बधि हृए हँ, रेलों के बनाने के इस काम को (उपनिवेदों भ्रौर श्रदै- 
उपनिवेशो में) एक श्ररब लोगों के उत्मीडन का, प्र्थात्‌ पराधीन देशों 
मे बसनेवाली पृथ्वी की आधी से ज्यादा श्राबादी श्रौर “सभ्य” देशों में 
रहनेवाले पूंजी के मज्रहूरगुलामो के उत्पीडन का हथियार बना 
दिया है। 

छोटे-छोटे मालिको की मेहनत पर श्राधारित निजी सम्पत्ति, मुक्त 
प्रतियोगिता , जनवाद भ्र्थात्‌ वे तमाम श्राकषेक शब्द जिनके जरिये पुंजीपति 
भ्रौर उनके ्रखरबार मजदूरों श्रौर किसानों को धोखा देते ह~ बीते हए 
जमाने की बाते बन चुके ह । पूंजीवाद श्राज विकसित होकर कुछ मुट्टी-भर 
“रागे बे हुए ” देशो द्वारा श्रौपनिवेिक उत्पीडन की श्रौर वित्तीय दृष्टि 
से दुनिया की भ्राबादी के विदाल बहुमत का गला धोंटनेवाली विद्वव्यापी 
व्यवस्था का रूप धारण कर चुका है ्रौर इस “लूट के माल” को 


दुनिया भर मं लूटमार करनेवाले दो-तीन शक्तिशाली लुटेरे (अमरीका, 
ग्रेट ब्रिटेन, जापान), जो सिर से पैर तकं हथियारों से लैस हँ, ्रापस में 
बांट लेते हं श्रौर जो श्रयने लूट के माल के बंटवारे के लिए श्रपनी लडाई 


मे सारी दुनिया को धसीट लेते है। 
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राजतंत्रवादी जमनी दवारा लादी गयी ब्रेस्त-लितोन्स्क की शांति-संधि 
ने, श्रौर बाद में श्रमरीका तथा फ़रांस के “ जनवादी” गणतंत्र भ्रौर 
“स्वाधीन “ इंगरलँड दवारा लादी गयी श्रौर भी ज्यादा पाशविक श्रौर घुणिते 
वार्ह की संधि ने मानव-जाति का बहुत भारी उपकार किया है) इनं 
संधियों ने साभ्राज्यवाद के भाड़ कै क्लम के कूलियों श्रौर प्रतिक्रियावादी 
कूपमंडकों दोनो का पर्दाफाश कर दियादहै जो श्रपने-्रापको कहते तो 
शान्तिवादी श्रौर समाजवादी थे पर जो “ विलसनवाद” की प्रदांसा के 
गीत गति थे प्रौर जोर देकर कहते थे किं शान्ति रौर सुधार सामप्राज्यवादके 
भ्र॑तगंत संभव ह। 

इस युद्ध में, जो सिफं यह तय करने के लिए लड़ा गया था कि लूट 
के माल का बड़ा हिस्सा भ्रंग वित्तीय लुटेरों के गिरोह को मिले या जमन 
वित्तीय लुटेरो के गिरोह को, दसियों लख लोग मारे गये श्रौर श्रपंग हए 
ग्रौर फिर इन दोनों “ शान्ति-संधियों” से उन लाखों रौर करोड लोगों 
की प्रें बहुत तेजी से खुल गयी हं जो पददलित श्रौर पीडित है, जिन्हें 
पंजीपति धोखा देते रहते हँ श्रौर ठगते रहते हैं। इस तरह युद्ध के 
परिणामस्वरूप सब तरफ़ फली बर्बादी के बीच एक विदवव्यापी क्रांतिकारी 
संकट उत्पन्न हौ रहा हँ। इस संकट को चाहे जितनी लम्बी श्रौर कठिन 
मंजिलों में से गुरना पड़े, उसका भ्र॑त स्वंहारा क्रांति की सफलता श्रौर 
विजय के भ्रलावा रौर कुछ नहीं हौ सकता। 

दूसरी इंटरनेदनल का बैसेल वाला घोषणापत्र जिसने १९१२ में 
ग्राम तौर पर युद्ध के सम्बन्ध में नहीं (युद्ध तरह-तरह के होते है, 
कांतिकारी युद्ध भी होते ह), बल्कि उसी युद्ध के सम्बन्ध मेः पने विचार 


प्रकट कयि थे जो १६१४ मे डा गया था , दूसरी इंटरनेशनल के 
सूरमाभ्रों के शमेनाक दिवालियेषन श्रौर गरदारी का एक स्मारक बन गया है । 
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च 


दसलिए इस घोषणापत्र को मँ इस संस्करण, में परिशिष्ट के रूपमेँ 
दे रहाहं श्रौर पाठकों से मै फिर कहता हूं कि वे नोट करे कि दूसरी 
इंटरनतेदानल के सुरमा इस धोषणापत्र के कु खास भ्रंशो से किस भांति 
ठीक उसी तरह कतराने की कोशिद् कर रहै ह जिस तरह एक चोर उस 
जगह से कतराता है जहां पर उसने चोरीकी हो! घोषणापत्रके ये श्रं 
वही है जिनमे भ्रानेवाले युद्ध श्रौर सवंहारा क्रान्ति के सम्बंध को स्पष्ट, 
साफ़ भ्रौर निरदिचतं बताया गया था। 


1 


इस पुस्तक में “ कौत्स्कीवाद ” की आलोचना की ओ्रोर विशेष ध्यान 
दिया गया है। यह्‌ एक भ्रन्तररष्टीय विचारधारा है जिसका प्रतिनिधित्व 
करनेवाले दूसरी इंटरनेरनल के ^ प्रमुखतम सिद्धान्तकार” श्रौर नेता 
(आ्आास्टिया मं भ्रोटो बावेर भ्रौर उनकी मंडली, इंगलैंड मेँ रेमजे 
मैकडानल्ड इत्यादि, फ़ंस में श्रलबट टामस, इत्यादि-इत्यादि), 
ग्रनेकों समाजवादी, सुधारवादी, शांतिवादी, पुंजीवादी-जनवादी ग्रौर 
पादरी दुनिया के तमाम देों में मौजूद हैं) 

विचारधारा की यह प्रवृत्ति एक श्रौर तौ दूसरी इंटरनेशनल के टूटने- 
फूटने ग्रौर पतन का परिणाम है, ्रौर दूसरी श्रोर यह उस निम्न-पूंजीपति 
वगं की विचारधारा का श्रनिवा्यं परिणाम है, जो भ्रपने जीवन की तमाम 
परिस्थितियों के कारण पंजीवादी ओ्रौर जनवादी पूर्वाग्रहों के शिकार बनें 
रहते हे । 

कौत्स्की श्रौर उनके जैसे लोगों के विचार माक्संवाद के उन तमाम 
करंतिकारी सिद्धांतों से मुकर जाना है, जिनका कौत्स्की खुद दसियों वषं से 
समर्थेन करते श्रये हं, खास तौर से समाजवादी भ्रवसरवाद (बन्संटीन, 


मिलेरां , हिन्दमैन , गोम्पसं , भ्रादि) के खिलाफ श्रपने संघषे में! इसलिए 
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यह्‌ कोई श्राकस्मिक घटना नहीं है कि अरब दुनिया भर के “ कौत्स्कीवादी 
व्यावहारिक राजनीति में कटरूर भ्रवसरवादियों के साथ (दूसरी, या पीली 
इंटरनेशनल के द्वारा) श्रौर पूजीवादी सरकारों के साथ (उन मिली-जुली 
पृजीवादी सरकारों के द्वारा जिनमे समाजवादी शामिल होते ह) मिल गयेहु। 

दुनिया के बदृते हुए सवंहारा क्रान्तिकारी भ्रान्दोलन का भ्राम तौर 
से, श्रौर कम्युनिस्ट श्रान्दोलन का खास तौर से, यह तक्राजा है कि 
“ कौत्स्कीवाद ” की संद्धातिक गल्तियों का विदलेषण किया जायें भ्रौर उनका 
पर्दाफाश किया जाये। इस चीज की इसलिए भ्रौर भी जरूरत है कि 
सामान्यतया शांतिवाद श्रौर “ जनवाद“, जो माक्संवाद से जरा भी सम्बन्ध 
रखने का दावा नहीं करते लेकिन जो कौत्स्की श्रौर उनकी मंडली की तरह 
साभ्राज्यवाद के ्रतविरोधों की गहराई श्रौर उनसे भ्रनिवायं रूप से उत्पन्न 
होनेवाले क्रातिकारी संकट पर परदा डालते हँ, श्राज भी सारी दुनिया 
मेँ व्यापक रूप से प्रचलित हुं। सवहारा वगं की पार्टी का परमं कत्तव्यहै 
कि वह्‌ इन प्रवृत्तियों के विरुद्ध संघं करे रौर छोटे-छोटे मालिको को उन 
ठगनेवाले पूंजीपति वगं के फंदे से निकालकर अपनी श्रोर ते प्राये, उन 
लाखो मेहनतक्शों को ्रपनी श्रोर ले भ्राये जो कमोबेश निम्न-पूजीवादी 


वा 


ग्रवस्था में रहते हं। 


भ्‌ 


“ पूजीवाद का परजीवी स्वभाव तथा उसका हास" शीषेक भ्राववें 
ग्रघ्याय के बारे मं भी थोडे से शब्द कहना जरूरी है। जैसा फि पुस्तक 
मे बताया गया है, भूतपूर्वं “ माक्संवादी” भ्रौर भव कौत्स्की के साथी 
हित्फ़डिंग , जो कि “ जमनी की स्वतंत्र सामाजिक-जनवादी पार्टी "५ के श्रन्दर 
पूजीवादी , सुधारवादी नीति के एक मुख्य प्रतिपादक हँ, इस प्रदन पर 
खुल्लमखुल्ला शातिवादी श्रौर सुधारवादी श्र॑ग्रेज, हाबसन से भी एक कदम 
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पीछे चले गये ह । यह्‌ बात भ्र बिल्कुल साफ़ दै कि सारे मजदूर श्रान्दोलन 
मेँ अन्तरष्टरीय पैमाने पर फूट पड़ चुकी है (दूसरी श्रौर तीसरी इंटरनेशनल) 
यह भी स्पष्ट है कि इस समय दोनों धाराप्नों के बीच सदास्त्र संघषं श्रौर 
गृह-युद्ध चडि हरा हैः रूस में बोल्योविकों के विरुद्ध कोल्वाकं भौर देनीकिन 
को मेन्योविकों श्रौर “ समाजवादी-क्रंतिकारियों “ की सहायता, जर्मनी मं 
पंजीपति वं के साथ मिलकर दीदेमानवादियों , नोस्के श्रादि की स्पटंकवादियोः 
के खिलाफ लड़ाई, तथा फिनलैड, पोलैड , हंगरी श्रादि में इसी तरह की 
चीजे । तो फिर एतिहासिक दुष्ट से विश्व व्यापी महत्व, रखनेवाली इस घटना 
का श्राधथिक भ्राधार क्या है? 

इसका ्राधार पंजीवाद का परजीवी स्वरूप प्रौर स ही है जो 
कि उसके विकास की चरम एतिहासिक श्रवस्था में, प्र्थात्‌ साप्राज्यवादी 
श्रवस्था में, उसकी विरोषता होती ह। जैसा कि इस पूस्तक मं सिद्ध किया 
गया है, पुंजीवाद ने श्रव मुटढी-भर (दुनिया की भ्रावादी के दसं हिस्से 
से भी कम; श्रधिक से श्रधिक “ दरिया-दिली” श्रौर उदारता से हिसाब 
लगाया जाये तब भी भ्रावादी के पांचवें हिस्सेसे कम) श्रसाधारण रूपसे 
धनी श्रौर रवितिशाली राज्यों को चुन लिया है जो केवल “ कूपन काटकर 
सारी दुनिया को लूट रहे हँ। युद्ध से पहले की क्रीमतों श्रौर पूजीवादी 
ग्राकडों के अनुसार पूंजी के निर्यात से हर साल श्राठ या दस भ्ररब फरक 
की श्रामदनी होती थी। श्रव तो निस्संदेह यह्‌ भ्रामदनी बहुत बद गयी है) 

यह्‌ स्पष्ट है कि एसे विराट श्रतिरिक्त मुनाफ़े में से (इसलिए कि यह 
मुनाफ़ा उस सब मुनाफ़े के उपर श्रौर उसके श्रलावा है जो पूंजीपति 
“ श्रपने ” देश के मजदूरों का शोषण करके इकट्रा करते हँ) मजदूर नेताभ्रौ 
को श्रौर रस मजदूरों के उच्व स्तर को घूस देकर पनी श्मोर कर लेना 
बित्कूल संभव है । श्रौर “रागे बढ़े हए“ देडों के पंनीवादी उन्हें धूस दे 
भी रहे ह; वे उन्हं हजारों तरह के प्रत्यक्ष रौर ब्रप्रत्यक्ष, खुल्लमखुल्ला 
भ्रौर द्पे-ठके तरीक्रो से धूसु देते हं। 
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पुंजीवादी रंग में रगे हृष मजदूरों का यह्‌ स्तर, “ मजदूर भ्रमीरों 
का यहु दल ही, जो भ्रपनें रहन-सहन की दृष्टि से, भ्रपनी कमाई की मात्रा 
की दुष्ट से म्नौर श्रपने दृष्टिकोण मं बिल्कुल कूपमंडक होता है, दूसरी 
इंटरनेरानल का मुख्य प्राधार श्रौर श्राज हमारे समय में पूंजीपति वगं का 
सामाजिक (संनिक नहीं) श्राधार बना ह्र है। मजदूर वगं के श्रान्दोलन 
के भीतर ये लोग ही पूंजीपति वगें के श्रसली दलाल, मजदूरों मे पूंजीपति 
वगे के गुगे श्नौर सुधारवाद प्रौर भ्रधराष्टूवाद के श्रसली वाहक हँ । सर्व॑हारा 
वगं भ्रौर पजीपति वग के बीच गृहु-युद्ध हनं परये लोग श्रनिवायं रूपसे 
ग्रौर बड़ी तादाद मे, पृंजीपति वगे का साथदेते हैँ, “कम्यूनारों "के चिरुद्ध 
वे ^“ वार्साइ वालों” के साथ खड होते हे, 

जव तक इस प्रक्रिया की भ्राथिक जडं नहीं समन्न ली जातीं, श्रौर 
जब तक उसका राजनीतिक भ्रौर सामाजिक महत्व नहीं पहचान लिया 
जाता, तब तक कम्युनिस्ट श्रान्दोलन श्रौर भ्रानेनाली सामाजिक क्रांति की 
श्रमली समस्याभ्रों को हल करने के काममें जरा भी प्रागे नहीं बढ़ा जा 
सकता । 

साज्जाज्यवाद सर्वेहारा वे की सामाजिक क्रांति की पवे-वेला है। यहं 
बात १६१७ के बाद से सारी दुनिया मं सावितहो चुकी है। 


६ जुलाई, १९२० न० लेनिन 


पिले पद्रह या बीस बरसों मं, लास तौर से स्मेनिदा-्रमरीकी युद्ध 
(१८६८) , श्रौर भ्रग्रज-बोएर युद्ध (१८९९-१६०२) के बाद से वतमान युग 
का वणेन करने के लिए दोनो गोलारद्धो के श्नार्थिक श्रौर राजनीतिक साहित्य 
मे “ सास्राज्यवाद” राब्द को अधिकाधिक श्रपनाया गया है।;१९०२ में, 
एक भ्रग्ेज भ्रथेशास्वी , जे० ए० हाबसन की पस्तक “ साज्नाज्यवाद “ लंदन 
ग्रौर न्यूयाकं से प्रकादित हई थी। इस लेखक नें, जिसका दृष्टिकोण 
पूजीवादी सामाजिक-सुघारवाद भ्रौर शांतिवाद काहै जो कि बुनियादी तौर 
पर भूतपूव माक्संवादी, का० कौत्स्की के मौजूदा विचारों से मिलता-जुलता 
है, साञ्राज्यवाद की मुख्य श्रार्थिक श्रौर राजनीतिक विदोषता्नों का बहुत 
ग्रच्छा श्रौर विस्तृत वर्णन किया है। १६१० में वियना मे भ्रार्ट्िया के 
माक्संवादी रडोत्फ़ हिल्फडिंग की ““ वित्तीय पूंजी ” नामक पुस्तक (रूसी 
संस्करण : मास्को, १६१२) प्रकारित हई थी । बावजूद इसके कि उसमें 
लेखक ने द्रव्य के सिद्धांत के बारेमे गलती कीहै श्रौर किसी हद तक 
माक्संवाद तथा भ्वसरवाद को मिलानें की प्रवृत्ति दिखलायी दहै, इस 
पुस्तक मं “ पूंजीवादी विकास की नवीनतम अ्रवस्था” की, जो कि इस 
पुस्तक का उप-रीषेक है, बहुत ही मूल्यवान सैद्धान्तिक व्याख्या मिलती है! 
वास्तव में पिछले कुछ वर्षो में साम्राज्यवाद के बारेमंंजो कुछ भी कहा 
गया है, खास तौर से श्रनेकों पत्रिकाग्नों तथा श्रखबारों के लेखों में, मरौर 
प्रस्तावों मे - उदाहरण के लिए, १६१२ की शरद ऋतु मं होनेवाली चेमनित्ज 
श्रौर बैसेल की काग्रेसों के प्रस्तावों में- वहु इन विचारों से, यानी, उपरोक्त 
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दो लेखकों वारा प्रस्तुत किये गये , बल्कि यह्‌ कहना भ्रधिक सही होगा कि 
उपरोक्त दो लेखकों द्वारा सार-रूप में प्रतिपादितं विचारों से बहुत प्रागे 
नहीं जाता । 

बाद में, हम संक्षेप में श्रौर जितनी सरलता से हो सकेगा साम्राज्यवाद 
की मुख्य आर्थिक विदोषताग्रों के भ्रापसी संब॑धों को दिखलाने की कोरि 
करेगे। दसं प्रदन के गैर-्रार्थिक पहलृश्रों पर हम विचार न कर सकेंगे, 
वे कितने ही विचारणीय क्यो न हों। हमने तमाम साहित्य-सम्ब॑धी उल्लेखो 
भ्रौर दूसरी रिप्पणियों को इस पुस्तिका केम्र॑त मंदे दिया है, क्योकि 
शायद सभी पाठकों को उनम दिलचस्पी न होगी । 


१. उत्पादन का संकेद्रण भ्रौर इईजारेदारियां 


उद्योग-धंधों की जबरदस्त बढती श्रौर उत्पादन के बडे से बडे कारबारों 
मे संकेदरण की विलक्षण रूप से तेज्ञ प्रक्रिया पूंजीवाद की एक बहुत ही 
महत्वपुणे विदोषता दहै! उत्पादन की अ्राधुनिक श्रंक-गणनाग्रों से हमें इस 
भ्क्रिया के बारे में बहुत परे श्रौर ठीक-ठीक तथ्य मिल जाते हैं। 

उदाहरण के लिए, जर्मनी में हूर १,००० श्रौद्योगिक कारखानों मेँ, 
बड़े कारल्नानों की संख्या , श्रर्थात्‌ जिनमे ५० से श्रधिक मजदूर काम करते 
है, १८८२ में तीन, १८६५ में छः प्रौर १९०७ में नौ थी। इसी भाति 
कामम लगे हुए हर सौ मखदूरों के पीडे इस कोटि के कारखरानों मेंक्रमशः 
२२५ ३० श्रौर ३७ मजदूर काम करते थे। किन्तु उत्पादन का संकेद्रण 
मजदूरों के संकद्रण से च्यादा तेज होता है, क्योकि बड़े कारखानों में श्रम कहीं 
ज्यादा उत्पादनरील होता है। यह्‌ बात भाप के इजनों अरर बिजली के 
मोटरों के बारेमे जो भ्रांकड़े भिलते हं उनसे साफ़ हो जाती है) यदि 
हम इस चीज कोले, जिसे जमनी में मोटे तौर परर उद्योग कहते हैँ, 
मर्थात्‌ जिसमे व्यापार, यातायात भ्रादि शामिल दह, तो हमे यह्‌ तस्वीर 
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मिलती है: कुल ३२,६५,६२२ कारखानौ में से बडे पैमाने के 
कारखानों की संख्या ३०,५८८ यानी ०.६ फीसदी है। इन कारखानों में, 
तमाम कारखानों में काम करनेवाले कुल १,४४,००,००० मजदूरों मंसे 
५७,००,००० यानी ३९.४ फीसदी मजदूर काम करते हँ; ये कारखाने 
कूल ८८,००,००० शअ्रदवराक्ति भाप में से ६६,००,००० शअरइवशक्ति , यानी 
७५.३ फ़ीसदी भाप इस्तेमाल करते हं; रौर कूल १५,००,००० किलोवाट 
बिजली मे से १२,००,००० किलोवाट, यानी ७७.२ फीसदी विजली 
इस्तेमाल करते रहै । 

कूल कारखानौं का एक फीसदी से भी कम हिस्सा भाप म्रौर बिजली 
की त्रित का तीन-चौथाई से भी भ्रधिक भाग इस्तेमाल करता दहै! उनतीस 
लाख सत्तर हजार छोटे कारखाने (जिनमें पांच मजदूर तक काम करते हूं), 
जो कुल कारखानों की संख्या का ६१ फीसदी हिस्सा हँ, भाप श्रौर बिजली 
की कुल शक्ति का केवल ७ फ़ीसदी भाग इस्तेमाल करते ह! कुं हजार 
बड़ पैमाने के कारखाने सब कु हं, लाखों छोटे-छोटे कारखाने कुछ भी 
नहीं ह। 

१६०७ में जमनी में ५८६ एसे भ्रौद्योगिक कारखाने भे जिनमे से 
प्रत्येक में एक हजार से अ्रधिक मजदूर काम करते थे, भ्र्थात्‌ उनमें उद्योगों 
मे काम करनेवाले मजदूरो की कुल संख्या का दसवां हिस्सा (१३,८०,०००) काम 
करता था श्रौर भाप भ्रौर विजली की कुलं तक्रत का क्ररीब-क्ररीब 
एक-तिहाई (३२ फीसदी) हिस्सा इन कारखानो मं इस्तेमाल होता था।* 
जेसा कि हम श्रागे देखेंगे, द्रव्य पंजी ग्रौर बैक इन मुट्ठी-मर सवसे बडे 
कारख्रानो की तक्रत को श्रौर भी जबरदस्त बना देते हं । यह बात उसके 
बिल्कुल राब्दशः श्रथ मं कही जा रही ह, मतलब यह्‌ किं लाखों छोटे-छोटे, 


+ श्रांकड़े 4011017 4९8 4९030९11 2९2८5, 1911, 2201 से लिये गये हैँ । 
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मंक्षोले ओर यहां तक कि कुछ वडे “मालिक” भी, वास्तवमें कुछ सौ 
करोड़पति महाजनो के पूरी तरह से श्राधीन रहते हं। 

ग्राधूनिक पुंजीवाद के दूसरे उन्नत देश संयुक्त राज्य भ्रमरीकामें, 
उत्पादन के संकेद्रण की वृद्धि श्रौर भी ज्यादा है। यहां कै श्राक्डो में 
उद्योगों को उनके संकुचिते रूप में लिया गया है श्रौर कारखानो का वर्गीकरण 
उनकी सालाना पैदावार के मूल्य के हिसाब से किया गयादहै। १९०४ में 
दस लाख डालर शओ्रौर उससे ज्यादा सालाना पैदावार वाले बड़-बड़े कारखानों 
की संख्या (कुल २,१९.१८० मेँ से) १,६०० (ग्र्थात्‌ ०.९६ फीसदी) 
थी। उनमें (कुल ५५,००,००० मेँ से) १४,००,००० (यानी २५.६ 
फ़ीसदी) मजदूर काम करते थे श्रौर उनकी पैदावार्‌ का मूल्य (कुल 
१४,८०,००,००,००० डालर मेँ से) ५,६०,००,००,००० डालर (यानी ३८ 
फ़ीसदी) था। पांच साल बाद, १६०९ मं यही श्रांकडं इस प्रकार थे: 
(कुल २,६८.४९१ मेँ से) ३,०६० (यानी १.१ फ़ीसदी) कारखानों में 
(कूल ९६,००,००० मजदूरों मं से) २०,००,००० (यानी ३०.५ फीसदी) 
मजदूर काम पर लगे हए थे श्रौर वैदावार का मूल्य (कूल २०,७०,००,००,००० 
डालर की षैदावार मेँसे) &,००,००,००,००० डालर (यानी ४३.८ फीसदी) 
था 1* (रि 
` देश के तमाम कारखानों की कूलं पैदावार का क्ररीब-क्ररीब भ्राधा 
भागः उन कारखानों के सौव हिस्से मं. होता था! इन ३,००० विदालकाय 
कारखानों में उद्योगों कौ २५०८ शाखाएं शामिल ह । इससे यह्‌ बात देखी 
जा सकती है कि संकंद्रण स्वयं, अपने विकास की एक मंजिल मे पहुंचकर 
सीधे इजारेदारी तक पटच जाता दहै, क्योकि वीस-पच्चीस विदालकाय 
कारखाने भ्रासानी से भ्रापस में समञ्लौता कर सक्ते है रौर दूसरी ब्रोर, 
प्रतियोगिता कौ. कठिनाइयां श्रौर इनारेदारी की. तरफ़ ञ्ुकाव कारखानों 


^ अवन्या 4टदरद म 1012 17/९4 51425, 1912, 7. 209. 
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"की विशालता से ही उत्पन्न होते हैँ। प्रतियोगिता का इस प्रकार 
इजारेदारी मं बदल जाना ब्राधुनिक पूंजीवादी श्राथिक व्यवस्था की सबसे 
महत्वपुणं नहीं तो कम से कम एक श्रत्यंत महत्वपूर्णं घटना श्रवद्य है रौर 
हमें उसपर विस्तार से विचार करना चाहिए। किन्तु उसके पहले , एक 
संभव गलतफहमी को हमें दूर कर लेना चाहिए । 

्रमरीकी ्रंकडे बतलाते हैँ कि उद्योगों की २५० शाखाग्रं में ३,००० 
वड़े-बड़ कारखाने हँ, मानो उद्योगों की हर शाखा मे विशालतम पैमाने 
के सिफ़ं बारह कारखाने है। 

पर बात एेसी नहीं है। उद्योगो की हर शाखा मे बड़े पैमाने के 
कारखाने नहीं ह, श्रौर इसके श्रलावा, श्रपने विकास की चरम श्रवस्या 
मेँ पूंजीवाद की एक भ्रत्यंत महत्वपुणं विरोषता, उत्पादन का तथाकथित 
संयोजन , भ्र्थात्‌ उद्योगों की उन विभिन्न राखाग्रों का एक ही कारखाने 
के श्रदर भ्रा जाना है, जिनका संवं॑धघ या तो कच्चे माल को तयार करतें 
की क्रमिक भ्रवस्थाश्रों से होता है (जैसे कि खनिज लोहे को गलाकर 
कच्चा लोहा तैयार करना, कच्चे लोहे से इस्पात बनाना, श्रौर फिर 
शायद इस्पात की विभिन्न चीजें तैयार करना) , या फिर जो एक दूसरे 
की सहायक होती ह (जंसे बेकार जानेवाले कच्चे माल का या मुख्य 
चीज के : उत्पादन के दौरान मं पैदा हौ जनेवाली दूसरी छोटी-छोटीः 
चीजों का उपयोग करने का उद्योग; पैकिंग का सामान तैयार करने 
का उद्योग, भ्रादि) । 

हिल्फडिंग लिखते ह: “कारखाने के सम्मिलन से व्यापार के 
चटढाव-उतार बराबर हो जाते हँ शओ्रौर इसलिए सम्मिलित कारखाने के 
मुनाफ़े की दर अ्रधिक स्थायी हो जाती है। दूसरे, सम्मिलित कारखानों. 
की वजह से व्यापार की जरूरत खत्म हो जाती है। तीसरे, उसके कारण 
प्राविधिक उन्नति की गुंजाइश बढ जाती है जिसके फलस्वरूप उससे 
“ विशुद्ध * ( भ्र्थात्‌ अ्र-सम्मिलित ) कारखानों से होनेवाले मुनाफ़े की 


2“ १९ 


गरपश्ना * अ्रतिरिक्त' मुनाफ़ा हौता है। चौथे, गहरी मंदौ के जमने में, 
जब तैयार माल के दामों में कच्चे माल के दामों की श्रपेक्षा ज्यादा कमी 
होने लगती है, उस समय इस बात के कारण ` विशुद्ध कारसख्रानों की 
ग्रपेक्ना सम्मिलित कारख्रानों की हालत ज्यादा मजबूत होती है, 
प्रतियोगिता के संघषं में वे मजवृूत होते दँ । ”* 

जर्मन पजीवादी भ्रथंास्त्री, हैमेन ने जमनी के लोहे के उद्योग मं 
““ मिधित " भ्र्थात्‌ सम्मिलित कारखानो के सम्बंध मं एक विरेष पुस्तक 
लिखी है। वह कते हैँ: “कच्चे माल की महंगी दर भ्रौर तैयार माल 
की सस्ती दर के चाकों के बीच कूचलकर विरृद्ध कारखाने नष्ट हो जाते हैँ।” 
इस भांति हमे निम्नलिखित तस्वीर मिलती है : “ एक तरफ़ तो बड़ी-बड़ी कोयले 
की कम्पनियां हँ जो लाखों टन कोयला हर साल पैदा करती हैं ्रौर जो श्रपनें 
कोयला-सिंडीकेट मे मजवृती से संगल्ति हं ओ्रौर दूसरी भ्रोर, कोयले की खानों 
से चनिष्ठ रूप से सम्बद्ध बड़े-वडे इस्पात के कारखाने हँ जिनका श्रपना . 
इस्पात का सिंडीकेट है। ये विशाल कारखाने, जो हूर साल ४, ००, ००० 
ठन इस्पात तयार करते हँ, जिनमें विपुल परिमाण में कच्ची 
धातु तथा कोयले की खपतं होती है रौर जो इस्पात की चीजे भी तयार 
करते हँ, जिनमें १०, ००० मजदूर काम करते हँ, जो कम्पनी कै ही 
क्वाटेरो में रहते हँ , कभी-कभी जिनके खुद श्रपने बन्दरगाह्‌ श्रौर रेलवे 
लाइनें भी होती हं, जमनी के लोहे श्रौर इस्पात उद्योग के ठेठ प्रतिनिधि 
हं। श्रौर संकेद्रण बढता जा रहा है! श्रलग-प्रलग कारखाने दिनोंदिन 
बड़ होते जा रहे हँ । अ्रधिकाधिक संख्या में कारखाने, वे चाहे किसी 
एक ही उद्योग से संवंधित हौं या करई श्रलग-ग्रलग उद्योगों के हों, मिलकर 
विशालकाय कारखानों के रूप में संगठित हो रहै ह, जिनके पीके बलिन 
के भ्राधे दर्जन बैक हैँ जो उनको निर्देशित करते हैँ! जर्मनी के खनिज 


* “ वित्तीय पूंजी", रूसी संस्करण , पृष्ठ २८६-२८७। 
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उद्योग में तो सकेद्रण के बारे मँ कालं माक्सं की रिक्षा निश्चित रूप से 
चरिताथं हुई है ; श्रलवत्ता यह्‌ बात एक एसे देश पर लाग्‌ होती है जहां 
चुगियों श्रौर लाने ले जाने के महसूलों के हारा इस उद्योग की रक्षा की 
जाती है। जर्मनी का खनिज उद्योग अरब उस परिपक्वता की श्रवस्था 
मे पहुच गया है जब कि उसे जन्त कर लिया जाना चाहिए” * 

एक ईमानदार पंजीवादी भ्रथशास्त्री भी - यद्यपि एसे लोग श्रपवाद 
के तौर पर हँ- इसी नतीजे पर पहुंचने के लिए मजबूर दँ! यह बात 
ध्यान देने की दहै कि एसा प्रतीत होता है कि वह जर्मनी को एक विशेष 
श्रेणी मे रखता है क्योकि वहां के उद्योग ऊंची चुंगियों द्वारा सुरभ्षित 
हं। किन्तु कारस्रानेदारों के इजारेदार संघो, काट्लों, श्रौर सिंडीकेटों 
इत्यादि के स्केद्रण तथा निर्माण की रफ्तार इस परिस्थिति के कारण 
तेज ही होती है। इस बात को ध्यान मे रखना बहुत महत्वपूणं है कि 
खुले व्यापार वाले इंगलंड में सकेद्रण इजारेदारी को भौ जन्म देता है, 
यद्यपि कुच बाद मेंश्रौर शायद दूसरे रूप में। प्रोफेसर हैरमन लेवी ने 
“ इजारेदारियां , काटल श्रौर ट्रस्ट " नामक श्रपनी विरदोष खोजयूर्णं पुस्तक मं 
जो त्रिटेन के भ्राथिक विकास सम्बधी तथ्यों पर ्राधारित है, लिखादहै : 

“ग्रेट त्रिटेन में कारखानों के बडे श्राकार श्रौर उसके उच्च 
प्राविधिक स्तरमें ही इजारेदारी की प्रवृत्ति छिपी है। इसका एक कारण 
यह भीदहै किं हर कारखाने मेँ लगी पंजी की मात्रा बहुत बडी दह जिसकी 
वजह से नये कारखानों के लिए श्रावद्यक पूजी कौ मात्रा बढती जाती 
है श्रौर इसलिए उनको शुरू करना ज्यादा कठिन हौ जाता दहै। इसके 
ग्रलावा (ग्रौर यहु बात हमें भ्रौर ज्यादा महत्वपूणं लगती है) सकंद्रण 


#* (8715 (वल्ा पश्श्नाशा1, 127 77546 एटा 21 4९405061 
0/055256116८८९/06) ( जमनी मेँ लोहे कै बडे उद्योग मं सम्मिलित 
कारखाने ~ अ्रनु०), स्टटगाटं १९६०४ (पृष्ठ २५६, २७८) । 


२१ 


की बुनियाद पर खड़े होनेवाले बड़े-बड़े कारखानों के मुक्राबिले में टिकनें 
के लिए हर नया कारखाना जरूरत से इतना ज्यादा फ़ालतू माल पैदा 
करेगा कि उसे वह या तो मुनाफ़े के साथ केवल तब निकाल सकेगा 
जवकि उस माल की मांग बहुत ज्यादा बढ जाये, या फिर उस फलतु 
माल की वजह से क्रीमतँं इतनी क्म हो ज्येंगी किं उस नये कारघ्रानें 
प्रौर दूसरे इजारेदारी संघो, दोनों को घाटा पहूचेगा।' दूसरे देशों से 
भिन्न, जहां रक्षात्मक चुंगियों के कारण काटल बनाने मं भ्रासानी होती 
है, इगलैड में कारखानेदारों की इजारेदारी गुटबन्दियां , काटल ग्रौर टृस्ट, 
श्रधिकतर तभी पैदा होते ह जबकि प्रतियोगिता करनेवाले कारोबारों की 
संख्या केवल “कुछ दजन के लगभग” रह जाती है। “बडे उद्योग 
के क्षेत्र में इजारेदारियों के बनने पर सकेद्रण कीक्रिया का क्या भ्रसर 
पड़ता है, यह चीज यहां पर श्राइने की तरह साफ नजर श्राती है ।'* 

पचास वषं पहले जव माक्सं “पंजी लिख रहै थे, तब खुली. 
प्रतियोगिता शअ्रधिकांश म्रथंशास्त्रियो को एक प्राकृतिक नियम” जान 
पड़ती थी। सरकारी विज्ञान ने चुप्पी साधने का षड्यंत्र करके माक्सं 
के ग्रंथो की हत्या करने की कोशिश की, जिन्होने पुंजीवाद का एतिहासिक 
ग्रौर रसद्धांतिक विइ्लेषण करके यह्‌ दिखलाया कि खुली प्रतियोगिता से 
उत्पादन का संकद्रण पैदा होता है जिससे श्रागे चलकर, विकास की एक 
खास मंजिल में, इजारेदायियों का जन्म होता है। भ्राज इजारेदारी एक 
वास्तविकता अन गयी है। श्रथंशास्त्री श्रब लिख-लिखकर किताबों के 
पहाड खड़े कर रहे हँ जिनमें वे इजारेदारी के विभिन्न रूपों का 
वणेन करते हँ, श्रौर साथ ही वे एक स्वरसे यह भी घोषणा करते 
जाते हँ कि “माक्संवाद का खंडन दहो गया” । पर वास्तविकता जैसा 


* प्रलााद्ा [ €, ९0101100012, (41112 14114 4 4359, 4€718, 1909, 
99. 286, 290, 298. 
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कि भ्रग्रेजी कहावत है, बड़ी हठीली चीज है, प्रौर हम चाह या न 
चाहं, हमे उसपर ध्यान देना ही पडता है । तथ्य यहु सिद्ध करते हैँ कि 
रक्षा के लिए लगायी गयी चुंगियों या खुले व्यापार जसी चीजों की 
दूष्टि से विभिन्न पंजीवादी देशों के श्रापसी भेदों के कारण इजारेदारियों 
के रूपो में या उनके प्रगट होने के समय में बहत ही नगण्य एक्रं पडता 
है; भ्रौर यह कि उत्पादन के संकैद्रण के परिणामस्वरूपं 
इजारेदायियों का उदय होना पूंजीवाद के विकास की मौजूदा श्रवस्था का 
एक भ्राम श्रौर बुनियादी नियम है। 

यूरोप के बारे मं यहु काफी हद तक टीक-ठीक तय क्या जा 
सकता है कि नये पूंजीवादं नें पुराने का स्थान श्रंतिम रूप से कब लिया: 
यह बीसवीं राताब्दी के बुरू मे हु्रा था। “इजारेदारियों के निर्माण 
के इतिहास के एक नवीनतम संकलन में लिखा है: 

“१८६० से पहले के जमाने से, पंजीवादी इजारेदारी के इक्के- 
दुक्के उदाहरण दिये जा सक्ते हैँ; उनमें इजारेदारियों के भ्राज के 
प्रचलित सूपो के ्रंकुर देखे जा सकते हँ; पर वहु सब निस्संदेह 
काटंलों के इतिहास से पहले की बात है। भ्राधुनिक दइजारेदारी का 
ग्रसली श्रारम्भ हद से हद उन्नीसवीं शताब्दी के सातवें दशक मं हुश्रा 
था। इजारेदारी के विकास का पहला महत्वपूर्णं युग भ्राठवें दशक में 
म्रन्तररष्टरीय श्रौद्योगिक मंदी के साथ रुरू हश्रा था भौर लगभग भ्रंतिम 
दशक के भ्रारंभ तक चलता रहा था।“ “श्रगर इस सवाल को हम 
यूरोपीय पैमाने पर देखें तो हमें पता चलेगा कि खुली प्रतियोगिता 
सातवें श्रौर श्राव्वं दशक में ही चोटी पर पहुंची थी। इंगलैंड ने 
ग्रपने पुराने ठंग के पंजीवादी संगठन का निर्माण इसी समय में पुरा 
किया था । जर्मनी मे इस संगठन का दस्तकारी भौर घरेलू उद्योगों के 
साथ तीत्र संघषे छिड गया था श्रौर वहु श्रपने लिए भ्रस्तित्व के स्वयं 
ग्पने रूपों की रचना करने लगा था 1“ 
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“ महान क्रान्ति १८७३ के संकट से, या यों कहं कि उसके बाद 
श्रानेवाली मंदी के वक्त से, शुरू हुई थी; आर नवे ददशकके ्रारभ में 
उन नगण्य भ्रत्पकालीन श्रवधियों को छोडकर जव यहु मंदी थोडे समय 
के लिए दुर हो गयी श्रौर १८८९ के लगभग असाधारण रूप से प्रबलं 
परन्तु बहुत ही थोडे समय तक रहनेवाली तेजी के उस जमाने को 
छोडकर यह मंदी यूरोप के ब्रार्थिक इतिहास मे बारईस वषं तक छायी 
रही । १८८६-६० के थोड़ं दिनों की तेजी के जमाने में व्यापार की 
ग्रनुकूल परिस्थितियों से फायदा उठाने के लिए काटल व्यवस्था का बहुत 
बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया था। लेकिन श्रदूरदर्शी नीति के 
कारण चीजों के दाम ्रौर भी तेजी के साथ श्रौर भी चे चद गये जो 
यदि काटल न होते त्तो न होता, श्रौर इस तबाही मे करीब-क्ररीब सभी 
काटेल दार्मनाक मौत मर गये। इसके बाद पांच साल तक व्यापार की 
हालत बुरी रही श्रौर क्रीमते गिरी रहीं, पर श्रब उद्योग भँ एक नयी 
भावना व्याप्त थी; मंदी को श्रब एक श्रनिवायं बात नहीं माना जाता 
था: अरव लोग मंदी को केवल श्रागे भ्रानेवाली तेजी कै पहले का ठहराव 
मानने लगे थे। 

` भ्रब काटेल-श्ान्दोलन ने श्रपने दूसरे युग मेँ वैर रखा: भ्रब कारटेल 
एक क्षणिक घटना होने की जगह आ्थिक जीवन का एक श्राधार बन 
गये। एक के बाद एक क्षेत्र में, खास तौर से कच्चे मालं के उद्योग 
मे, उनका राज फंलने लगा) ब्रंतिम दशक के ्रारंभ मे कारटेल-पद्धति 
ने कोक सिंडीकेट के रूप में, जिसको आदश मानकर बाद मे कोयला 
सिंडीकेट बना , इतनी कारटेल-टेकनीक प्राप्त कर ली थी कि उसमें ्रौर 
उन्नति करना कठिन था । १६९ वीं शताब्दी के श्रत कौ भारी तेजी श्रौर 
१९००-०३ का संकट दोनों पहली ब(र-कम से कम खानों के श्रौर 
लोहे के उद्योगों में-एकदम कर्टलो कौ छवरछाया में श्राये। भ्रौर 
यद्यपि उस समय यहु बात श्रनोखी मालूम होती थी, पर रब 
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तो साधारण जनता भी इस बात को मानकर चलती है कि श्रार्थिक 
जीवन के बड़े-बड़े क्षेत्र खुली प्रतियोगिता के क्षेत्र से बाहर कर लिये 
गये हं । “* 

इस भाति इजारेदारियों के इतिहास कौ मुख्य श्रवस्थाएं 
निम्नलिखित हँ: (१) १८६०-७०, खुली प्रतियोगिता की चरम श्रवस्था, 
उसके विकास का शिखर; इजारेदारियां भ्रभी मुर्किल से ही दिखायी 
देती थीं, वे अभी श्रकूर सूप मं ही मौजूद थीं। (२) १८७३ के 
संकट के बाद, कालों का एक विस्तृत क्षेत्र मे विकास पर श्रभी वे 
ग्रपवाद के रूपमेंहीदह। श्रभीवे टिकाऊ नहीं बन पाये हँ। ्रभी उनका 
रूप श्रस्थायी ही है। (३) उन्नीसवीं शताब्दी के श्रत की तेजी श्रौर 
१६००-०३ का संकट। काटल समूचे अ्राथिकं जीवन का एक श्राधार 
बन गये हँ 1 पंजीवाद साम्राज्यवाद में बदल गया है। 

काटल विक्री की श्तौ, श्रदायगी की शर्त, श्रादि के बारे में 
समस्ौता कर लेते है! वे मंडियों को श्रापस में बांट लेते हँ। वे यह्‌ 
तय कर तेते हँ कि कितना माल पैदा किया जायेगा। वे कमते तय कर 
लेते हँ । वे समुनाफ़े को विभिन्न कारख्रानों भ्रादि मे बांट लेते हं । 

प्रंदाजा लगाया गया था कि १८६९६ मेँ जमेनी में काटंलो की 
संख्या २५० श्रौर १६०५ में ३८५ थी; ज्रौर इनमें क्ररीब-क्ररीब 


* ण. ४0९61867, (0/0114/255 =व€+ = 50214100, 291 ५ 
1 प्णिष्ूया, 1914 (सामाजिक श्रथंशास्त कौ रूपरेखा -अनु०) मं «2: 
{14112९12 0^व11754/7011 4९ £407/2175075401611 {11448712 ८7 4८ 10110001604- 
८.1&०५ (पूजीवादी उद्योग का वित्तीय संगठन श्रौर इजारेदारियों का निर्माण - 
ग्रनु° )! इसी लेखकं की यह्‌ रचना भी देखिये : (0ा्वाकव0रजण ल वथ 
225611141450/16 114 7 ९7170व3/2€ 2 2116100 धवं 4076८ ( इंगलेड 
तथा अमरीका के लोहे तथा कपड़ं के उद्योग के संगठनात्मक रूप - श्ननु° } , 
284. 1, 1८. 1910. 
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१२,००० कस्पनियां हिस्सा ले रही थीं । * पर यह्‌ भ्राम तौर पर मान लिया 
गया है कि ये संख्याएं बहुत कम हँ। १६०७ में जर्मनी के उद्योगों 
के जिन भ्रांक्डों को हमने ऊपर उद्धृत किया है, उनसे यह्‌ साफ़ दहै कि 
ये १२,००० बहुत बड़ं-बड़े कारखाने भी निदिचित सूप से पूरे देश मं 
खच होनेवाली भप श्रौर बिजली की ताक्रत के भ्राधे से भी ज्यादा 
हिस्से का इस्तेमाल करते हँ । संयुक्त राज्य श्रमरीका मं दटृस्टो की 
संख्या १६०० मँ १८५ श्रौर १६०७ मं २५० थी। भ्रमरीकी भ्रांकडों 
मे तमाम श्रौद्योगिक कारखानों को उनके स्वामित्व के अ्नुसार व्यक्तिगत, 
प्राइवेट फर्मो या कापरिशनों की तीन श्रेणियो में बांटा गया है। १६०४ मं 
कापोरिशनों की संख्या कुलं कम्पनियों की २३.६९ फीसदी, भ्रौर १६०६ 
मे २५.९६ फ़ीसदी (प्र्थात्‌ देर के कूल कारखानों कौ कूल संख्या के चौथाई से 
भी ब्मधिक) थी। १९०४ में उनमें काम करनेवाले मजदूरों की संख्या कुल 
मजदूर की ७०.६ फीसदी भ्रौर १९०९ मे ७५.६ फीसदी (म्र्थात्‌ तीन-चौथाई 
से भी भ्रधिक) थी) उनकी पैदावार १६०४ श्रौर १६०६ में क्रमशः 
१०, ६०, ००, ००, ००० डालर, भ्र्थात्‌ कुलं पैदावार की ७३.७ फ़ीसदी , 
ग्रौर १६,३०,००,००,००० डालर भ्र्थात्‌ कुल पैदावार की ७६.० फीसदी थी । 

ग्रक्सर काटल भ्रौर टृस्ट उद्योग की क्स शाखा की कुल 
पैदावार का दसमें से सात या श्राठसे भी श्रधिक हिस्सा श्रपने हाथों 
मँ कर लेते हँ! १८६९३ मे जब राइन-वेस्टफालियन कोयला सिंडीकेट 


* आ. 1२16886, «72८ 4८८८5८01; 10550९12 414 210८ 7(0112९11/0८011 
27 2450111121/04116£ 177 0९/ 0८01 ०41 4९ 0९50171102/150041८ 22 72९415८0 
८44 (जर्मनी के बड़े-बड़े वेक भ्रौर जर्मनी में भ्राम भ्र्थतत्र के विकास 
के संबंध मे उनका संकेद्रण ~ श्नु), 4 ^. 1912, ऽ. 149; रज [रल 
वा, ९47९८ व्‌ 7785 वं वट एदा वथ ००४5010८ 
0००४८7०) (काटल तथा टृस्ट श्रौर श्रार्थिकं संगस्नों का श्रौर ्रधिक 
विकास -म्ननु०) , 9. &्ा1., 1910, 3. 25. 
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बना तो उस क्षेत्र की कोयले की कुल पैदावार का ८६.७ फीसदी हिस्सा 
उसके हाथों मेथा, श्रौर १६१० में उसका करन्ज्ञा ६५.४ फीसदी पैदावार 
पर हो गया था।* इस तरह की इनारेदारसियों से मुनाफ़रा बेहद बढ जाता 
है रौर टेकनीक श्रौर उत्पादन की दृष्टि से विराट श्राकार के कारखानों 
का जन्म होता है। भ्रमरीका की माहुर स्टण्डंडं भरायल कम्पनी १६०० 
मं बनी थी। “उसकी भ्रधिकृत पंजी १५,००,००,००० डालर दहै 
उसने १०,००,००,००० डालर के साधारण रौर १०,६०,००,००० 
डालर के विदेष स्टाक दोयर जारी क्यं थे। १६०० से १६०७ तक 
बाद वाले शेयरों पर हर वषं क्रमशः ४८,४ल , ४५, ४४, ३६, ४०, 
४०,४० फीसदी , भ्र्थात्‌ कूल ३६,७०,००,००० डालर का डिवीडेण्ड 
वांटा गया। १८८२ से १६०७ तक उसे कूल ८८,६०,००,००० डालर 
का साफ़ मुनाफ़ा हुम्रा था जिसमें से ६०,६०,००,००० डालर 
डिवीडण्डों मेँ बांट द्यि गये भ्रौर बाक्री संरक्षित पूजीकेरूपमें रख दिया 
गया । “ ** ““ १६०७ में यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कार्पोरिशन के विभिन्न कारखानों 
मे २,१०,१८० मजदूर भ्रौर दूसरे कमेचारी काम करते थे ! खानों के उद्योग-धंधे 
मे गेलसेनकिचंन खान कम्पनी (0152८121 5%0718८05211500) मँ , जो 
जर्मनी मे सबसे बडी है , १९०८ मे ४९.०४८ मजदूर श्रौर दफ्तर के कमेचारी 


# [7 एि112 68, <) 0744111501101252204 7, 2 11 111९/5८4८0८द् 
४0९ € (41102 2075८017} 1८1९11९7 ५74 4455६115 ( ग्रनिवायं संगठन । 
काटेल तथा बाहरी लोगों के बीच संधषं की एक छानबीन । - भ्ननु०) , 
एल 111 1912, पृष्ठ ११) 

५* (र. [र्लाफाश्चा), < धट{111165- 14114 11/1011212110113252115611010272 . 
2211८ 7८72 = षाः 41 = 11042111 (व 074175111145 1८724 405 12८1९८९9 
( होतल्डिगि तथा . फ़ाइनेस कम्पनियां ~ भ्राधुनिक पूंजीवाद तथा सिक्योरिटियों 
का एकं ग्रनुसंधान ~ ग्रनु9 ) , 1. ¢. चल 1909, पृष्ठ २१२) 
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काम करते थे।* १६०२ मे यूनाइटेड स्ट्ट्स स्टील कापेरिदन का इस्पात 
का उत्पादन €०,००,००० टन तक पहुंच चुका था। “* १९०१ में 
उसकी पैदावार, भ्रमरीका में इस्पात की कल पैदावार की ६६.३ 
फीसदी रौर १६०८ में ५६.१ फीसदी थी।*** खनिज धातुप्रों का 
उत्पादन इन्हीं वर्षो में क्रमशः ४३.६९ फीसदी श्रौर ४६.२३ फीसदी था। 

ट्स्टो के बारे मे भ्रमरीकौी सरकार के श्रायोग की रिपोटे में लिखा 
है: “श्रपने प्रतियोगियों की तुलना में टृस्टों कौ श्रेष्ठता उनके कारखानों 
की विशालता श्रौर उत्तम प्राविधिक साधनों के कारण है। श्रपने जन्म 
से ही तम्बाक्‌ ट्रस्ट ने शारीरिक श्वम के स्थान पर मीनो के श्रम का 
बड़े पैमाने पर उपयोग करने की पुरी-पूरी कोरिद की है। इसी लक्ष्य 
को ध्यान मेँ रखकर उसने उन तमाम पेटेन्टो को खरीद लिया जिनका 
तम्बाक्‌ के बनाने से तनिक भी सम्बध था श्रौर इस काम के लिए उसनं 
बहुत धन खर्च किया। इनमे से बहुत से पेटेन्ट शुरू में किसी काम के 
न साबित हृए गओ्रौर टृस्ट में काम करनेवाले इंजीनियरों को उन्हुं सुधारना 
पड़ा १६०६ के भ्र॑त में केवल पेटेन्टों को सख्ररीदने के उदेश्य से दो 
सहायक कम्पनियां खडी की गयीं। इसी बात को ध्यान मे रखते हुए 
ट्स्ट ने अ्रपने ठलाई के कारखाने, मरीनों भ्रौर मरम्मत के कारखाने 
बनाये । ब्ुकलिन मंसे ही एक कारखाने मं भ्रौसतन ३०० मजदूर काम 
करते है; इस कारखाने मे सिगरेट, चुरुट, सुघनी, पैकिंग के लिए 
पन्नी , तथा डिल्वे भ्रादि बनाने से संबंधित भ्राविष्कारों पर बराबर प्रयोग 


* उपरोक्त पुस्तक , पृष्ठ २१८। 
+न 0. 3. (ष्तालञ्ला, व्वा ५ 7/८ (काटल रौर टूस्ट-घ्रनु ०), 
0611177६, 1903, पुष्ठ १३ । 
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किये जाते हँ । यहीं पर श्राविष्कारों को पक्का भी किया जाता है। “ * “ दूसरे 
ट्स्ट भी तथाकथित ५९८८1001 ९६ /८/5 (उन्नति करनेवाले इंजीनियरों ) 
को नौकर रखते हँ, जिनका काम ही यह्‌ होता है कि वे उत्पादन के 
नये-नये उपायों को निकाले प्रौर प्राविधिक सुधारों की जांच करें। 
यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कापरिशन उन मजदूरो श्रौर इजीनियरों को जो 
प्राविधिक कारयेक्षमता वाला या उत्पादन कौ लागत को कम करनेवाला 
ग्राविप्कार करते हं, बड़े-बड़े वोनस देता है। 

जर्मनी के बड पैमाने के उद्योगों में, उदाहरण के लिए, रसायन 
उद्योग मेँ जो कि पिछली कुछ दद्याल्दियों में इतना अ्रधिक उन्नत हौ 
गया है, प्राविधिक सुधारों को बढ़ावा देने का काम इसी तरह से संगछित 
किया जाता है। उत्पादन के स्कैद्रण की प्रक्रिया के कारण १६९०८ तकं 
जर्मनी मेँ दो मुख्य “गुट” बन गये थे जो कि एक तरह से इजारेदारियां 
ही थीं। पहले वे दो जोड़ बडी पर॑क्टरियों के वीच “ दोहरे गठटजोड़े" 
कै रूपमे थे; उनमें से हरेक के पास दो करोडमसे दो करोड दस लाख 
माकं तक की पंजी थी। इनमें से एक तरफ तो हौखस्ट स्थित पुरानी 
माइस्टर फैक्टरी श्रौर प्रौकफ़टं श्राम मेन स्थित कंसेला फरक्टरी थी, 
ग्रौर दूसरी श्रोर, लृडविगहपफ़न स्थित सोडा श्रौर र्गो की 
फैक्टरी तथा एल्वरफल्ड स्थित पुरानी बायर प्रैक्टरी थी। १९०५ 
में इनमें से एक गुट ने, ्रौर फिर १६०८ में दूसरे ने, अरलग-प्रलग एक 


* {२९00४ 0 £ (0705570 = म (न 00व7018 = 011 2 1 064८८ 
1149४ (तम्बाक्‌ के उद्योग पर कापोरिशनों के कमिदनर की रिपोट) , 
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ऽत 2 7८09 (उत्तरी भ्रमरीका के टृस्ट प्रौर प्राविधिक प्रगति पर 
उनका प्रभाव - श्ननु०) , 51४1! 1913, पृष्ठ ४ मेँ दिया है। 

** डा० पाल टफ़ल , उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ ४६। 
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गीर बड़ी प्ैव्टरी से समञ्लौता कर लिया। परिणाम यह हुभ्रा कि दो 
“ तिहरे गव्जोडे” हो ग॑ये, इनमे से हरेक कौ पूंजी चार्‌ से पांच करोड़ 
माकं तको गयी। श्रौर ये “गठजोड" एक दूसरे के “निकट भ्राते जा 
रहे है, क्रमतो के बारे से उनकी “मिलीमगत ” रहने लगी है, भ्रादि।* 

प्रतियोगिता बदलकर इजारेदारी बन जाती दहै। परिणामस्वरूप 
उत्पादन के सामाजीकरण की ददा में बड़ी भारी प्रगति होती दहै। 
विदोष रूप से प्राविधिकं भ्राविष्कारों भ्रौर सुधारों की प्रक्रिया का 
सामाजीकरण हयौ जाता है। 

यह्‌ चीज कारखाने वालों के बीच उस पुरानी खुली प्रतियोगिता 
से बिल्कुल भिन्न है जौ इधर-उधर बिखरे हुए रहते थे श्रौर जिनका 
भ्रापस में कोई सम्पकं नहीं होता था भ्रौर जौ एक अनजाने बाजार के 
लिए माल तैयार करते थे। संकैद्रण अब इस हद तक पहुंच गया है कि 
सारे देश के, या जैसा कि हम भ्रागे देखेगे, बहुत से देदों के, यहां 
तक कि सारी दुनिया के कच्चे माल के सभी स्रोतोंका (जैसे लोहे के 
खनिज भंडारों का) मोटा-मोटा श्रनुमान लगाया जा सक्ता है। न 
केवल रसे तखमीने बनाये जाते हँ, बल्कि इन ठिकानों पर बड़-बड 
इजारेदार संघ अपना क्रन्जञा भी जमा लेते हं। बाजारों की क्षमता का 
भी एक मोटा तखमीना बनाया जाता है ओ्रौर संघ समञ्ञौता करके उन्हें 
भ्रापस् मे “बांट” लेते हँ । हौरियार कारीगरों को श्रपने हाथ मे कर 
लिया जाता है, भ्रच्छे से अ्रच्छे इंजीनियरो को नौकर रल लिया जाता है। 
यातायात के साधनों पर क्न्ज्ञा कर लिया जाता हैः: जैसे श्रमरीका में 
रेलों प्रर ओरौर यूरोप श्रौर भ्रमरीका मं जहाजी कम्पनियों पर। भ्रपनी 


*र6886, पहले उद्धृत की गयी पुस्तक, तीसरा संस्करण, 
पृष्ठ ५४७ तथा उसके म्रागे के पृष्ट। भ्रखवारों मेँ (जून १६१६ के) 
रिपोटं निकली है कि एक नया दानव दृस्ट बना है जो जमनी के 
रसायन उद्योग को एकबद्ध क्से जा रहा है। 
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सा्राज्यवादी मंजिल में पूजीवाद उत्पादन के पृ्णंतम सामाजीकरण कै 
दार पर श्रा पहुचता दहै; वह॒ पंजीपतियों को मानो उनकी मर्जी के 
विरुद श्रौर अनजाने ही एक नयी समाज-व्यवस्था मे खींच लाता है, 
जो पूणं खुली प्रतियोगिता से पूरे सामाजीकरण के बीच की संक्रमणकालीन 
समाज-व्यवस्था होती है। 

उत्पादन सामाजिक हौ जाता है, पर उसका फायदा कू व्यक्ति 
ही उठते हँ । उत्पादन के सामाजिक साधन कृच लोगों की ही निजी 
सम्पत्ति बनं रहते हँ। ऊपरी तौर पर खुली प्रतियोगिता का साधारण 
ढांचा तो बना रहता है, पर बाक्री जनता पर कुछ थोड़-से इजारेदारों 
काजुप्रा सौ गुना भारी, श्रौर भी तकलीपफ़देह श्रौर ग्रस्य हौ उठता है। 

जमन भ्रथंशस्वी, कैस्टनर ने एक किताब खास तौर पर 
“काटलों भ्रौर बाहरी लोगों के बीच संघषं “ के विषय पर लिखी है। 
बाहरी लोगों से उनका मतलब कार्टेलों के बाहर वाले कारसरानेदारों 
से है। उन्होने भ्रपनी पुस्तक का नाम रला है “ ्रनिवायं संगठन“, 
पर पूंजीवाद को उसके भ्रसली रूप में पेद करने के लिए उन्हँ, जाहिर 
है, इजारेदार संघों के श्रागे श्रनिवाये श्रात्म-समर्पंण के बारे में लिखना 
चाहिए था। केम से कम.उस सूची पर एक सरसरी दृष्टि डाल लेना 
शिक्षाप्रद है, जिसमे वे सब तरीके गिनाये गये हँ जिनका कि इजारेदार 
संव “` संगठन ” के वतंमान;, नवीनतम तथा सभ्य संघषं में सहारा लेते 
है: (१) कच्चे माल की सप्लाई बंद कर देना (...“काटेल के भ्रन्दर 
प्राने के लिए बाध्य करने का यह्‌ एक सबसे महत्वपु्णे उपाय है” ); (२) 
“समञ्ञौतो ” के द्वारा मजदूरों का मिलना बंद कर देना ( र्यात्‌ 
पूजीपतियों श्रौर दड-यूनियनों के बीच समङ्गौते जिसके द्वारा टेड-यूनियन 
ग्रपने सदस्यो को केवल कार्टेल के कारघरानो मेँ ही काम करने की इजाज़त 
देते हँ); (३) माल की डिलीवरी को वंद कर देना; (४) 
व्यापार के रास्तों को रोक देना; (५) खरीदारों के साथ समञ्लौते 
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जिनके कारण वे केवल कारटेलों से ही व्यापार करने का वचन दे देते 
है; (६) व्यवस्थित रूप से कीमतें गिराना (“बाहरी फर्मो को, 
यानी जो इजारेदारों की बात मानने से इनकार करे, तबाह कर देने के 
लिए कुछ दिनों तक माल को उसकी लागत से भी नीची दर पर बेचनं 
मे लाखों रूपये खच कर दिये जाते ह। एेसा करई बार हूश्रा है जब 
इसी उदेश्य से बेन्जीन की दर ४० माकं से घटाकर २२ माकं, यानी 
लगभग भ्राधी, कर दी गयी थी!) ; (७) उधार देना वंद कर 
देना; (८) बहिष्कार करना! 

प्रव यह्‌ छोटे रौर बड़ पैमाने के उद्योगों की, या प्राविधिक दृष्टि 
से बहे हुए ग्रौर पिच्डे हए कारस्रानों की प्रतियोगिता नहीं रह गयी । 
यहां हम देखते हैँ कि जो कारखाने इजारेदारों की बात नहीं मानते, 
उनके जए में ्रपना कधा नहीं फसाते, उनके इशारों पर नहीं नाचते , 
उन्ह इजारेदार गला घोटकर मार डालना चाहते हैँ। एक पंजीवादी 
भ्रथंशास्त्री इस प्रक्रिया को किस भांति देखता है , यह्‌ इससे मालूम हो जाता हैः 

कैसटनर लिखते हैँ; “विरुद्ध भ्रार्थिक क्षेत्र में भी पुराने ढंग का 
व्यापारिक कामकाज बदलकर संगठनात्मक-सदेवाज्री के कामकाज की तरफ़ 
बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा सफलता भ्रव उस व्यापारी को नहीं मिलती जो 
भ्रपने प्राविधिक श्रौर व्यावसायिक श्रनुभव के कारण खरीदार की श्रावद्यकता 
को सबसे श्रच्छी तरह समञ्ञ सक्ता हो श्रौर जो एक छिपी हुई 
माग का पता लगा सकता हो श्रौर निषित मांग को सफलतापूर्वक 
जगा" सकता हो। श्रव॒ सफलता सदटेबाजी की प्रतिमावाले (1) उस 
ग्रादमी को मिलती है जो श्रलग-ग्रलग कारखानों श्रौर वैकों के बीच 
कुछ खास सर्बधों के संगठनात्मक विकास का, उनकी संभावनाग्रों का, 
पहले से ही श्रनुमान लगा सक्ता हो, या कम से कम उन्हे पहले से 
महसूस कर सकता हो...“ 

साधारण मानवी भाषा में इसका प्रथं यह है करि पंजीवाद का विकास 
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भ्रव एेसी मंजिल में श्रा पहुंचा है जब कि यद्यपि “राज” माल के उत्पादनं 
काही रहता है रौर वही श्रार्थिकं जीवन का श्राधार माना जाता है, 
किन्तु, वास्तव मं उसकी जडं, खोखली हो चुकी हँ रौर अधिकां मुनाफ़ा 
रुपये-पैसे की जोड़-तोड करनेवाले फरेबी ““ उस्तादों ” की जेब में पहुंचता 
है। इन धोखेबाजियों श्रौर जोड-तोड की बुनियाद मे एसा उत्पादन है 
जिसका सामाजीकरण हो गया है; किन्तु मानवता की इस विदहाल 
उन्नति से जिससे यह्‌ सामाजीकरण संभव हृभ्रा है, फायदा होता है... 
सदटेवाजों को। इस बात पर हम बाद में विचार करेगे कि किस प्रकार 
“इन्हीं कारणों से” पृंजीवादी साभ्राज्यवाद के प्रतिक्रियावादी भ्रौर 
निम्न-पूजीवादी भ्रालोचक “खुली”, ““शांतिपूणे श्रौर “ ईमानदार" 
प्रतियोगिता मं बापस लौट जाने के सपने देखते हँ | 

केस्टनर लिखते हँ : “काटल के बनने से क्रीमतों का दीघं काल 
- के लिए बढाया जाना म्रभी तक सिफ़्ं उत्पादन के सबसे महत्वपूणं साधनों 
के बारे मेँ, विशेष करके कोयला, लोहा रौर पोटारियम के बारे में 
ही, देखा गया है, लेकिन तयार माल के सम्बन्ध में यहु बात कभी नहीं 
देखी गयी है। इसी तरह, इस प्रकार क्रीमतों को वढानें से मुनापफ़्े मं 
होनेवाली बढती भी केवल उन्हीं उद्योगों तक सीमित रहीदहै जो उत्पादन 
के साधनों को पैदा करते ह । इस श्रवलोकन के साथ ही हम यहु भी 
जोड़ दं कि उन उद्योगों को, जो कच्चे माल को ( भ्राधे तैयार माल को 
नहीं ) तैयार करते हँ, काटल बनने से तयार माल के उद्योगों के 
हितों की बलि देकर अ्रधिक मुनफ़ों की दक्ल मं लाभ ही नहीं पहुंचता 
है, बल्कि उन्होने तैयार माल के उद्योगो के मुक्राबले में एक प्रभुत्वपुणं स्थान भी 
प्राप्त कर लिया है, जो बात किं खुली प्रतियोगिता के जमाने मं नहीं थी । "“* 

जिन शब्दों पर हमने जोर दिया है वे इस मामले के सार को 


* केस्टनर , पहले उद्धूत की गयी पस्तक , पृष्ठ २५४। 
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प्रगट कर देते है जिसको पुंजीवादी भ्र्थदास्वरी इतना कम भ्रौर इतनी 
भ्रनिच्छा से मानते हँ, श्रौर. जिससे अवसरवाद , के ्राजकल के समथैक, 
 का० कौत्स्की की श्रगुवाई में, [बचने की श्रौर पल्ला चाने की इतने 
जोरों से कोरि करते; हैँ! ,प्रभुता; भ्रौर उसके साथ-साथ चलनेवाली 
हिसा - “ पुंजीवादी विकास की नवीनतम श्रवस्थ{” के लाक्षणिक संबंध 
ठेसे ही है; सर्वशवितिमान भ्रार्थिक इजारेदारियों के बनने से भ्रनिवायं 
रूप में यही परिणाम हो सक्ताथा प्रौर यही परिणाम हृश्रा भी दै। 
कार्टेलों दारा काम में लाये जानेवाले उपायों का एक उदाहरण 
हम श्रौर देगे। कार्टलों का उदय भ्रौर इजारेदारियों का बनना वहां बेहद 
भ्रासान होता है जहां कच्चे सालके सभी या मुख्य स्रोतो पर करञ्ज 
करना संभव हो। किन्तु यह मान लेना गलत होगा किं जिनं उद्योगों 
मे कच्चे माल के स्रोतों को हथिया लेना श्रसंभव होता है, उनके श्रन्दर 
हजारेदारियां पैदा ही नहीं होतीं। उदाहरण के लिए, सीमेन्ट-उद्योग के 
लिए कच्चा माल सब जगह मिल सक्ता है। तो भी जर्मनी मेँ यह्‌ 
उद्योग पूरी तरह काटंलों मे जकडा हृश्रा है) सीमेन्ट बनानेवालों ने 
प्रादेशिक सिंडीकेट -जैसे दक्षिण जमनी का सिंडीकेट, राइन-वेस्टफ़ालिया 
का सिंडीकेट-श्रादिक्रायम कर लिये ह। वे जो क्रमते ते करते हवे 
इजारेदारी क्रमते होती हँ: जसे रेल के एक डिन्बे के लिए २३० से 
लगाकर २८० माकं तकं जवकि उसकी लागत सिफ़ं १८० माके होती 
है। कारखाने १२ से १६ फीसदी तकं डिवीडेन्ड देते हँ रौर हमं यह 
बात नहीं भूलनी चाहिए कि आराधुनिक सटबाज्जी के “उस्ताद म्रच्छी 
तरह जानते हँ किं डिवीडेन्ड के रूप मे उन्है जो कुछ भिलता है उसके 
भ्रलावा श्रौर भी मोटा मुनाफ़ा किस तरह हथियाया जाता है। एसे 
मूनाफेवाले उद्योग में प्रतियोगिता बंद करने के लिए इजारेदार तरह-तरह 
की तिकड्में भी करते हँ: वे भ्रपने उद्योग की बुरी हालत के बरे मेँ 
सू ब्रफ़वाहँ फलते हँ, भ्रखबारों मेँ बिना किसी का नाम दिये हुए 
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` चेतावनियां निकाली जाती हैँ, जैसे: “ पूंजीपत्तियो, सीमेन्ट के उद्योग में 
ग्रपनी पूंजी मत लगाग्रो ! “ श्र॑तं में, वे लोग ““ बाह्रवालों" के ( सिंडीकेटसे 
बाहुरवालों के) कारखानों को खरीद लेते ह, भ्रौर उन्हें ६०,००० ~ ८०,००० 
भ्रौर यहां तक कि १,५०,००० माकं तक “मुम्रावज्ञा” देदेते हं।* 
इजारेदारी हर जगह ^“ दछोटी-सी रक्रम देकर प्रतियोगियों को खरीद 
लेने से लेकर उनके खिलाफ बारूद का “इस्तेमाल करने के भ्रमरीकी 
तरीके तक किसी भी उपाय के बारे में कोई संकोच किये बिना हर 
जगह श्रपनं विए रास्ता सफ कर लेती है। 

यहु कथन कि काटल संकटों को सतम कर सक्ते हैं, उन 
पजीवादी भ्रथंदास्त्रियों की फलायी हुई मनगदंत कहानी है जो हर क्रीमत 
पर पंजीवाद को ग्रच्छे रूप मे दिखाने के लिए उत्सुक रहते हं। इसके 
विपरीत, जब उद्योगों की कुड खास राखाभ्रों मेँ इजरेदारी पैदा हौ 
` जाती है तो वह्‌ समृचे पूजीवादी उत्पादन मेँ छिपी हुई अराजकता को 
ग्रौर भी बढा देती है तथा गहरा कर देती है। कृषि श्रौर उद्योगं के 
विकास की विषमता जो पूरे पूजीवाद की एक विरदोषता है, बढ जाती 
है। काट्लो में सबसे प्रधिक जकडं हृए उद्योगों की, तथाकथित भारी 
उद्योगों की, विशेषकर लोहे श्रौर कोयले की विद्येष अ्रधिकारपूणं स्थिति 
उत्पादन के दूसरे क्षेत्रों मेँ ^ व्यवस्थित संगठन को प्रौर भी कम कर देती 
है ” - जसा कि जीडेल्स नाम लेखक ने, जिसने “ उद्योगो के साथ जमनी के 
बड़े वैको के सम्बंध “ पर एक श्रेष्ठतम ग्रंथ लिखा है, स्वीकार किया है। 


^ एऽलाफश्छ९, «207८ 5011 पत्रिका में «242४ (सीमेंट) , १६०६, 
खण्ड १, पृष्ठ ११५ तथा उसके भागे के पृष्ठ। 

** .€10€15, «1245 1411175 4€&# 4८४८5८07 05584122 247 (114/5//2८ 
117 0९501467 5९71 ८251८011411 4९ 2 25९11711405477€9 ( उद्योगों के साथ जमनी 
के बड़े वेको के संबंध, विरदोष रूप से लोहा उद्योग के प्रसंग में-ग्ननु०), 
1.61एद1&, 1905, पृष्ठ २७१ । 
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पृजीवाद के एक श्रत्यंत निर्लज्ज समथंक लिएफर्मन ने लिखा है: 
“ कोई श्रार्थिक व्यवस्था जितनी दही भ्रधिक विकसित होती है, उतनी 
ही भ्रधिक वह खतरे से भरे; कारोबारो मेँ या विदेशो मं स्थित 
कारखानों में हाथ उालती है, एसे कारखाने जिनके विकसित होने मं 
बहुत ज्यादा समय लगता है, या फिर श्रत मे वह एसे कारखानौं में 
हाथ डालती है जिनका महत्व केवल स्थानीय होता ह।”* ज्यादा खतरे 
का संबेध, दीघं काल की दुष्टिसे, पंजी की श्रपार वृद्धिके साथदहै जो 
मानो छलककर विदेशों भ्रादि की श्रोर प्रवाहित होने लगती है। साथ 
ही साथ, तेजी के साथ होनेवाली प्राविधिक प्रगति के कारण राष्टीय 
म्र्थतंत्र के विभिन्न क्षे्ों मे विषमता के तत्व श्रधिकाधिक गड़बड़ी बढाने 
लगते है श्रौर श्रराजकता तथा संकट पैदा हौ जाते हैँ) लिएफ्मेन को यह्‌ 
मानने के लिए लाचार होना पडा हैकिः “इस बात की पूरी संभावना 
है कि निकट भविष्य में ही मनुष्य-जातिको म्रौर भी महत्वपूणं प्राविधिक 
क्रांतियां देखनी पड, जिनका भ्राथिक व्यवस्था के संगठ्न पर भी प्रभाव | 
पड़गा . .. बिजली ओ्रर हवाई यातायात ... “भ्राम तौर पर बुनियादी 
भ्रार्थिक परिवर्तनों के एसे युगो में सद्रेवाजी बडे पैमाने पर होने लगती है 1" ** 

हर प्रकार के संकट - ज्यादातर भ्राथिक संकट ही, लेकिन केवल 
ये ही नहीं उत्पादन के संकैद्रण श्रौर इजारेदारी की प्रवृत्ति को बहुत 
काफी बढा देते हँ । इस संबंध में १६०० के संकट के महत्वं के बारे 
मेँ, जसि संकट से, जसा कि हम ऊपर देख चुके है, भ्राधुनिक 
इजारेदारियों के इतिहास मं एक नया अध्याय शुरू हुभ्रा था, जीडेल्स के 
निम्नलिखित विचार भ्रत्यंत रिक्षाप्रद दह: 


* [रलीाशााा, 46९९/16/1165- 14 = 7 7012221411&825९115८1100 6, 
पृष्ठ ४३४। 
** उपरोक्त पुस्तक , पृष्ठ ४६५-४६६ । 
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“ बुनियादी उद्योगों मं दानवाकार कारखानौं के साथ-साथ, १६०० 
के संकट के समय, बहुत से कारखाने इस ढंग से भी संगठित भे जिसे 
ग्राज श्रप्रचलित माना जायेगा, "विशुद्ध" (संघों के बाहुरवाले) 
“कारस्राने जो ग्रौद्योगिक तेजनी की लहर के साथ उठेथे। क्रीमतों के 
गिरने भ्रौर मांग के कम होने से इन ` विदुद्ध' कारलखानों की हालत 
बडी ङांवांडोल हो उठी थी, जब कि विशालकाय संघबेद्ध कारखरानौं पर 
यातो इसं संकट का बिल्कुल ही अ्रसर नपडाथा, या फिरपड़ा भी 
था, तो बहुत ही थोड़े समय के लिए। इसका परिणाम यह हृभ्रा कि 
१८७३ के संकट की तुलना मं १६०० के संकट की वजह से उद्योगों 
का कहीं ज्यादा संकेद्रण हो गया: १०८७३ के संकट के कारण भी सबसे 
ग्रच्छी तरह से लैस कारखरानों का एक प्रकार का चुनाव हौ गया था, 
किन्तु उस समय प्राविधिक विकास का स्तर नीचां होने के कारण यह्‌ 


[ष 


चुनाव उन कारखानों को इजारेदारी की हालत मे न पहुंचा सका जो 
संकट को सफलतापूर्वक पार कर भ्राये थं। एसी स्थायी इजारेदारी 
उसकी भ्रत्यंत जटिल प्रविधि, उसके व्यापकं संगठन तथा उसमें लगी हूरई 
विपुल पंजी के कारण बहुत बड़े पैमाने पर लोहे तथा इस्पात भ्रौर 
बिजली के श्राधुनिक उद्योगों के विरालकाय कारखानौ मं श्रौर इससे 
कम पैमाने पर इंजीनियरिंग उद्योग, धातु-उद्योग की कुक रशाखाग्रो, श्रौर 
यातायात श्रादि मं पायी जाती है।* 

इजारेदारी ! “ पंजीवादी विकास की नवीनतम भ्रवस्था” का यह्‌ 
चरम रूप है। किन्तु यदि हम बैकों की भूमिका पर ध्यान नदतो 
ग्राधुनिक इजारेदारियों की अ्रसली ताक्रत श्रौर उनके महत्वं का हमें 
बहुत ही श्रपर्याप्त , श्रधूरा रौर हलका भ्रन्दाज्ञा ही हो सकेगा) 


॥ 


* 64९15, पहले उद्धृत की गयी पुस्तक , पृष्ठ १०८ । 
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र. बैक शओ्रौर उनकी नयी भूमिका 


वैकों का मुख्य प्रौर मूल काम धन के भुगतान मं बिचवानी करना 
है। एसा करते हुए वे निष्किय द्रव्य पूंजी को सक्रिय पूजी में बदल 
देते है, भ्र्थात्‌ एेसी पंजी मे जिससे मुनाफा मिल सके, वे तरह-तरह 
का धन जमा करते ह श्रौर उसे पजीपति वं के हाथो में सौपदेते हं। 

जैसे-जैसे वैको का कारोबार विकसित होता है श्रौर वहत थोडे-से 
संस्थानों मेँ स्केद्रित हो जाता है, वैसे-वंसे केक छोटे-मोटे विचवानों से 
बहकर राक्तिशाली इजारेदारियों का रूप धारण कर लेते ह जिनके हाथ 
मे उस देश के सभी पूंजीपतियों तथा खोटे मालिकों की लगभग समस्त 
द्रव्य पंजी भ्रौर उस दे के तथा कई देशों के उत्पादन के साधनों तथा 
कच्चे माल के स्रोतों का श्रधिकांश भाग होता है! श्रनेक छोटे-दखौटे 
विचवानों का मृद्ी-भर इजारेदारों मं परिवतिंत हो जाना पूंजीवाद के 
विकसित होकर पंजीवादी साघ्राज्यवाद का रूपं धारण कर लेने की 
एक मूलभूत प्रक्रिया का द्योतक है; इसलिए हमं सबसे पहले बेकों के 
कारोबार के संकेद्रण पर विचार करता चाहिए। 

१९०७-०८ मे जमनी के उन ज्वादइंट-स्टाकं बेकों मे, जिनमे से 
प्रत्येक के पास दस लाख माकं से श्रधिक की पंजी थी, जमा की गयी 
रकम कुल मिलाकर ७, ००, ००, ००, ००० माकं थी; १६१२-१३ मे जमा 
को गयी यह्‌ रक्रम बटठृकर €,८०,००,००,००० माकं हो गयी थी। पांचं 
वषं मं ४० प्रतिरात कौ दद्धि; भौर २,८०,००,००,००० की इस वृद्धि 
मँ से २,७५,००,००,००० की वृद्धि ५७ एसे वैको मे बंटी हुई थी जिनमें 
से प्रत्येक कै पास १,००,००,००० माकं की पूजी थी। बडे श्रौर छोटे 
बको के बीच जमा की गयी रक्रम का वितरण इस प्रकार था: 


* 1760 {3ाऽ्धाहा, दतर १८८ 4९415015 = 25411202 ( जमनी मं 
बको के कारोबार के पांच वषं -श्ननु०) ८ 60 में, १९१३, भ्रंक 
८; पृष्ठ ७२८] 
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जमा कौ गयो कूल रक्रमं का प्रतिशत श्रनुपात 





वर्तिन के | एक करोड़ माकं | दस लाख से लेकर | (दस लाखसे 
६ से ज्यादा की | एक करोड माकं | कम माकंकी 
वैको म पूजी बाले दूसरे | तक की पूंजी वाले | पंजीवाले) 





१“ | ५ वैको मे | ११५ वैको मे | छे वैकोमे 
१९०७-०८ | ४७ ३२.५ १६.५ ४ 
१९१२-१३ | ४६ ३६ १२ ३ 


बड़े बैक छोटे बको को कारोबार से बाहर निकाले दे रहे है, 
इन बड़े बैकोंमे से केवल नौही के हाथ मेँ कुल जमा की गयी रक्रम 
का लगभग भ्राधा भाग केंद्रित है। परन्तु हमने तफ़सील की बहूुत-सी 
महत्वपूणे बातो को छोड दिया है, उदाहरण के लिए यह बात कि करई 
छोटे-छोटे बैक एक तरह से बडे बैकों की शाखा वनकर रह गये हैँ, 
ग्रादि। इसका उल्लेखं हम रागे चलकर करेगे । 

राल्जर-गैवर्नित्ड ने १६१२३ के प्रत में यह्‌ भ्ननूमान लगाया था कि 
वुल भिलाकर जो लगभग १०,००,००,००,००० माकं की रक्रम बको 
मं जमा की गयी थी उसमें से ५,१०,००,००.,००० माकं बलिन के 


छेक 


नौ वड़े वेको में जमा किये गये थे। केवल वैकोंमे जमा कौ गयी रक्रम 
कोही नहीं बल्कि बैकों की कुल पूंजी को ध्यान में रखते हुएं इस लेखक 
ने लिखा था: “१६०६ के श्रत मेँ बलिन के नौ बड़ वैको का, उनसे 
सम्बद्ध॒बेकों सहित, ११,३०,००,००,००० माकं पर, भ्र्थात्‌ जमेनी 
के बको की कुल पूंजी के ८३ प्रतिशत भाग पर क्रन्जा था) प्ररिया के 
राज्यीय रेलवे-शासन के बराबर दजं पर “ जमेनं वैक ” (भ्ऽता6 एवाप), 


जक 


भ्रषने सम्बद्ध ॒बेंकों सहित , जिसके क्रन्छे में लगभग ३,००१००, ००, ००० 
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माकं है, पुराने विद्व मं पूंजी के सबसे विशाल श्रौर साथ ही सबसे 
विकेद्रित संचय का प्रतिनिधित्व करता है।* 

हमने “ सम्बद्ध“ बैकों के हवाले पर जोर इसलिए दिया है कि 
यह शआ्राधूनिक पूजीवादी संकेद्रण की एक सबसे महत्वपूणं लाक्षणिक 
विदोषता है। बडे कारखाने, भ्रौर विदोष स्प से बेक, छोटे कारखानों 
को केवल पूरी तरह हडप ही नहीं लेते हँ बल्कि उनकी पंजी में 
“ होल्डिगें “ हासिल करके , शेयर खरीदकर या रीयरों का विनिमय करके, 
ऋणो की एक श्ुखला श्रादि, श्रादि उपायों द्वारा उन्हे “भ्रपने में मिला 
लेते ” हँ , उन्हें श्रपने श्रधीन कर लेते हैँ भ्रौर उन्हुं “ श्रपने” समूह्‌ या 
(यदि हम इस व्यवसाय की ठेठ शब्दावली फा प्रयोग करें) अपने 
“कस्न “ मेँलेभ्राति हँ । प्रोफंसर लिएफ़र्मैन ने लगभग ५०० पृष्ठ का 
एक बहुत मोटा “ग्रंथ” लिखा है जिसमे उन्होने ्राधुनिक “ होल्डिग 
तथा फराद्रनैन्स कम्पनियों" का वर्णेन किया है; पर दुभग्यिवश् उस 
मूल सामग्री के साथ जिसे वहं बहुधा पचा नहीं पाये हँ उन्होने बहुत 
ही घटिया क्रिस्म के श्रपने “सद्धांतिक“ विचार भी जोड दिये है, 
सकेद्रण के सिलसिले मं “होल्ड्गि” की इस पद्धति का क्या परिणाम 
होता है इसका सबसे श्रच्छा विवरण जमनी के बड़े बैकों के बारे मं 
रीसेर की, जो स्वयं एक “बैकवले” हँ, पुस्तक मेँ मिलता है। परन्तु 
उनकी तथ्य-सामग्री को जांचने से पहले हम “ होल्डिंग ” पदति का एक 
ठेस उदाहरण देगें । 


* ऽत]1ा126-0व्ण्या11ढ, = सत0/0व7255 वथा 60201600 में ५722 
024050८ १८7८42८0" ( सामाजिक अर्थशास्त्र की रूपरेखा मेँ जमनी के 
ऋण वेक - ग्रनु° )  7पणरण्ूला 1915. पृष्ठ १२ तथा १३७। 

५ ९. [र्न्शाण, <ठथट्य&5- धवं 7 4022/411654८5611500000201. 570८ 
७४412 0 4९7} 11041122 (40 41250145 144 005 1८८८611025209 ,1, 4111}. , 
वा 1909, पृष्ठ २१२। 
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“जमन बैक “ “समह्‌” बैक का बड़ा कारोबार करनेवाले समहं 
मे यदि सबसे बड़ा नहीं तो सबसे बड़े समहों मेँसे एकं जरूर है! इस 
समूह्‌ के सभी बैक जिन मुख्य सूत्रों द्वारा भ्रापस में बंधे हृए है उनका 
पता लगाने के लिए पहली, दूसरी तथा तीसरी कोटि की “ होल्डिगों" 
के बीच प्रतर करना, या जिस बात को हम इस प्रकार भी कहं सकते 
हैः कि पहली, दूसरी तथा तीसरी कोटि की निभैरता ( “जर्मन वैक" 
पर छोटे बेकों की) मेँ श्र॑तर करना श्रावर्यक है! इससे हमें 
निम्नलिखित चित्र मिलता है*: 





व ' | निर्भरता, दूसरी | निर्भरता , तीसरी 
कोटिकी कोटि की कोटि की 





( स्थायी रूप से... |१७ बको में जिनमे से ६ हं ३४ में| जिनमेंसेण्हैऽमें 
| प्रनिरिचत काल 

| के लिए... | ५ बैकोंमे - स 

=: “ [ कभी-कभी .-.| ८ वैकोंमे |जिनमेसे ५ है १४ में| जिनमेसेरहैरमें 





३० कैको लि से १४है ४० जिनमे ६९ 


“ कभी-कभी “ वाले उन श्राठ वैको में जिनकी “जर्मन बक“ पर 
निभरता “प्रथम कोटि” की है, तीन विदेशी बैक है: एकं श्रास्टियाई (८५ 
501404/८2) श्रौर दो रूसी (सादइबेरियन कमरियल बैक ॒ श्रौर वैदेशिक 


* 61160 [-शाञ्पाष्ी, ९70 2540 में ९2005 5थला16/15548271 2 
1९101300 201५०520 (जमनी के बैक के कारोबार में होल्डिग की पदति - 
ममनु ०); १६१०; १. पृष्ठ ५००। 
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व्यापारा्थं रूसी बैक) । कुल मिलाकर “जमन बैक “ के समूह्‌ में प्रत्यक्ष या 
ग्रपरत्यक्न रूप से, श्रांरिक रूपसे या पूणंतः, ८७ बैक हँ; श्रौर कुल 
पंजी का भ्रनुमान - उसकी श्रपनी श्रौर उन दरसरे बैकों की जिनपर उसका 
नियंत्रण है-२ श्रौर ३ भ्ररब माकं के बीच मं लगाया जाता है। 

यह बात स्पष्ट है कि जो बैक एसे समूह का मुखिया हो भ्रौर 
जो राज्य के लिए ऋण जुटाने जैसे भ्रसाधारण रूप से बड़े तथा 
लाभदायक कारोवार को चलाने के लिए भ्रपने से कू ही छोटे लगभग 
भ्राधे दजन दूसरे वेको के साथ समञ्लौते करता हो, वह्‌ “ बिचवान” 
की हैसियत से बहुत बढ़ गया है श्रौर वह्‌ मृदी-भर इजारेदारों का 
संघ बन गया है। 

उन्नीसवीं शताब्दी के श्रत मं श्रौर बीसवीं शताब्दी के प्रारभ में 
जर्मनी में बक के कारोबार का संकेद्रगण किस तेजी के साथ बढा इसका 
पता निम्नलिखित श्राकंडों से चलता है जिन्हँ हम संक्षिप्त रूप मेँ रीसेर 


की पृस्तक से उद्धूत कर रहै हँ । 


बलिन के छः बड़े बेक 





जमा करने के | जमनी के ज्वाद्ट- 





< (०८ वैक प्रौर विनिमय | स्टाकं वैकों मं त 

के दप्तर स्थायी होल्डिगें 
१०९५ | १६ १४ । व 
१९५० ५4 ५. ध ध 
१९११ । १०४ ४ भ न 


हेम ॒तीत्र गति से एसे माध्यमों का एक धना जाल बढता हश्रा 
देखते दँ जो सारे देश में फलाहु्रा दहै, जो सारी पूंजी तथा सारी श्राय 
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को केद्रित कयि ले रहा है, हजारों निखरे हए ्राधिक कारोबारों को 
एक ही राष्ट्रीय पुंजीवादी श्र्थतत्र में, श्रौर फिर एक विद्व पूजीवादी 
ग्रथेतत्र मं बदले दे रहा है। पूर्वोक्त उद्धरण मे शुल्जे-गैवनिंत्ब ने वतंमान 
पूजीवादी राजनीतिक श्रथंशस्त्र के व्याख्याकार की हैसियत से जिस 
“ विकेद्रीकरण ” का उल्लेख किया है उसका भ्रथं वास्तव में यह्‌ है कि 
पटने जो अ्राथिक इकाइयां श्रपेक्षतः “ स्वतत्र थीं, या कहना चाहिए, 
बिल्कुल स्थानीय थीं वे ्रधिकाधिक संख्यामेंएकहीकेद्र के श्राधीन भ्राती 
जायें । वास्तव मं यह्‌ कंद्रीकरण है, विशालकाय इजारेदारों की भूमिका, 
उनके महत्व तथा उनकी दक्ति को बढाना है। 

पुराने पुंजीवादी देडों में “बैकों के कारोबार का यह जाल” 
भ्रौर भी घना है। १९१० मेँ ग्रेट ज्रिटेन तथा भ्रायरर्ैड मे वैको की 
शाखाभ्रों की कुल संख्या ७,१५१ थी। चार बडे बैक एसे थे जिनमें से 
हर एक की ४०० से अ्रधिक (४४७ से ६८६९ तक) दाखाएं थीं; 
चार वैक एेसे थे जिनकी हर एक की २०० से श्रधिक शखाएं थीं 
श्रौर म्यारह एसे थे जिनकी हर एक की १०० से भ्रधिकं दाखाणएं 
थीं । 

फ्रंसं के तीन बहुत बड़ वेको नें + (वा 14/1171015, (0700 
10८0101 श्मौर 5०८०८४८ 047441९ * ने , श्रपना कारोबार भ्रौर भ्रपनी शाखाग्रो 


का जाल इस प्रकार फला रखा थाः: ** 


* “लिग्रोन का ऋण बक” ““ हिसाब का राष्टीय दप्तर ”, 
“ जेनरल सोसायटी ” - ग्ननु° । 


** 01दला [ए2प्राशाा, «7205 14112652300८ = 52110९52/1>9, ¶ [017६€71, 1911, 


पृष्ठ ३५६ तथा ३६२ । 
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शाखाभ्रो मरौर व्फ्तरोकीसंख्या | पूजी, लख पफ्रांकों मं 








वेषं व धर 
प्रातं मं | पेरिस मं | कूलं | श्रपनी पूजी |उधारली हुई पूंजी 
१८७० ४७ १७ ६४ २,००० ४,२७० 
१८९० | १९२ ६६ २५८ २,६१५० १२,४१५० 
१६०६ १,०३.२ १६९६ १,२२९६ ८१८७० ४३,६३० 


एक बडे श्राधुनिक बैक के “संबंधों” को बताने के लिए रीसेर 
ने ९075८071०-022115८ग नामक बैक से भेजे जानेवाले श्रौर वहां श्रानेवाले 
पत्रों की संख्या के बारे मे निम्नलिखित श्राक्डे द्यि हं ; यह्‌ बैक जर्मनी 
के श्रौर दुनिया के सबसे बड़े बेको मंसे एक है (१९१४ मे इसकी 
पंजी ३०, ००, ००, ००० माकं थी): 


पत्र श्राये पत्र भेजे गये 


१८५२ + च = = * = * ६१३५ ६,२९२ 
१८७० , + * ज + = , ४,८०५9 ८७,५१३ 
१ ९०० . * * * * ॥ * ९,२ र, ९ ०९ ६,२९,०४३ 


पेरिस के «7८६५41४ 74011145 नामके बड़ वेक मं १८७५ मेँ २८,५३५ 
लोगों के खाते खुले हए थे, १६१२ में यह संख्या बढकर ६,२३,५३६ 
हो गयी । * 

ये सीधे-सादे श्रांकडे शायद लम्बी-चौडी व्याख्याप्रों की श्रपेक्षा ज्यादा 
ग्रच्छे ठंग से यहं प्रकट कर देते हँ कि पूजी का संकैद्रण तथा बेकों के 


« ¶ृ€811 [ €(€, <1.1047&01€ € = 471८४ ( फ्रांस में बचत ~ अ्ननु० ) 
215, 1914, पृष्ठ ५२। 


, 


र्ठ 


लेन-देन में वृद्धि के कारण किस प्रकार बैकों का महत्व बुनियादी तौर 
पर बदलता जा रहा है। बिखरे हुए श्रलग-श्रलगं पूंजीपति एक ही 
सामूहिक पूंजीपति का रूप धारण कर लेते हँ । जब तकं कोई बैक कुछ 
पृंजीपतियो के चालू खातों का हिसाब रखता है तब तक वहु एक प्रकार 
से एक शुद्धतः प्राविधिके तथा परणेतः सहायक काये करता है परन्तु 
जब यह्‌ कारोबार बेहद बढ जाता है तव॒ हम देखते हँ कि मुद्री-भर 
इजारेदार पूरे पूंजीवादी समाज के सारे कारोबार को, वाणिज्यिकं भी 
ग्रौर श्रौद्योगिक भी, श्रपनी इच्छाके श्राधीन कर लेते हँ ; क्योकि अ्रपनं 
वैकं के कारोबार के फलस्वरूप स्थापित संबंधों, प्रपने चालू खातों श्रौर 
ग्रन्य वित्तीय कारोबार के जरिये-उन्है इस बात का मौक्रा मिलता है 
कि पहले तो वे विभिन्नं पंजीपत्तियो के बारे मे ठीक-ठीक पता लगा सकें 
किं उनकी वित्तीय स्थिति क्या है, फिर उन्हँं ऋण देना कम करके या 
बढ़ाकर, व्ण की सुविधा प्रदान करके या उसमं बाधा डालकर, 
उनपर नियंत्रण रखे स्के ्रौर भ्र॑त मे उनके भाग्य को परी तरह 
ग्रपने वश में कर लें, उनकी राय निर्धारित करे, उन्हं पूजी से वंचित 
कर देँ, या न्ह ्रपनी पूंजी बडी तेजी से तथा बेहद बढा लेने दे, 
ग्रादि। 

हुम अभी <1250010-0९5९115८व9 वैक की ३०,००,००,००० माकं की 
पंजी का उल्लेख कर चुके हैँ । इस वक की पूजी में यह वृद्धि बलिन 
के दो सबसे बड़े वैकों के बीच ~ ५०९४००४८ 542 ( जर्मन वेक }) तथा 
५2;500 के बीच ~ प्रमुख स्थान पाने के लिए होनेवाले संघषं कौ भअ्रनेक 
घटनाग्रों मे से एक थी। १८७० सं पहला वाला बैक श्रभी नया-नया ही मैदान 
मँ श्राया था श्रौर उसकी पंजी सिपफ़ं १,५०, ००,००० माकं कौ थी, 
जबकि दूसरे वाले की पंजी ३, ००,००,००० माकं थी। १६००८ में 
पहले वाले की पंजी २०, ००, ००, ००० माके थी ग्रौर दूसरे वाले की 
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१७,००,००,०००। १९१४ मेँ पहले वाले न श्रपनी पूंजी बढ़ाकर 
२५,००,००,००० कर ली श्रौर दूसरे वाले ने एक श्रौर प्रथम कोटि के बेक 
€5८10017/40052715८/0/ 5076८८/८2 के साथ मिलकर भ्रपनी पंजी बाकर 
३०,००,००,००० माकं कर ली । श्रौर जाहिर है कि प्रमुखतम स्थान प्राप्त करनं 
के इस संवषं के साथ टी इन दो बैकों के बीच ज्यादा टिका किस्म के 
'समन्नौते” भी ज्यादा मौक्रों पर होते र्है। वैको के कारोबार कै इस 
विकासं से वैको के कारोवार के विदोषन्न, जो भ्रारधिक प्रदनों को एक 
एसे दृष्टिकोण से देखते हँ, जो भ्रत्यत नरम तथा सतकं पूजीवादी 
सुधारवाद की सीम्नां से रत्ती भरभी श्रागे नहीं जाता, जिनं निष्कर्ष 
पर पहुंचने पर मजवूर हुए दँ वे निम्नलिखित हँ: 
7215८011/0-6९5९11500क की पूंजी बढ़कर ३०,००,००,००० माकं तक 
पहुंच जाने पर टीका करते हुए «2 50» नामक जमन पत्रिका ने लिखा : 
“ दूसरे बैक भी यही रास्ता श्रपनायेगे श्रौर भ्राज श्राथिक दृष्टि से जर्मनी 
पर जिन तीन सौ लोगों का शासन है उनकी संख्या धीरे-धीरे घटते- 
घटते पचास, पच्चीस या इससे भी कम रह जायेगी। यह्‌ श्रादा नहीं 
की जा सकती कि संकेद्रण की दिशा मँ यह्‌ नवीनतम प्रगति वैकों के 
कारोबार तक ही सीमित रहेगी। श्रलग-ग्रलग बेकों के बीच जो घनिष्ठ 
संबंध ह उनका परिणाम स्वाभाविक रूप से यह्‌ होता है कि वे 
भ्रौदयोगिक सिंडीकेट, जिनपर इन बेकों कौ कृपादृष्टि रहती है, एक- 
दुसरे के साथ भ्राते जाते हं... एक दिन श्रचानक हमें यह्‌ देखकर 
ग्रा्चयं होगा कि हमारी अंखों के सामने टृस्टों के भ्रलावा भ्रौर कुछ 
नहीं है श्रौर हमारे सामने इस बात की भ्रावद्यकता श्रा खडी होगी कि 
हम इन निजी इजारेदारियों के स्थान पर राज्यीय इजारेदारियों की 
स्थापना करे! परन्तु हम श्रपने श्रापको इसके भ्रलावा भ्रौर किसी बात 
के लिए दोष हीं दे सक्ते कि हमने घटनाभ्रों को श्रपने रास्ते पर 
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स्वच्छंद रूप से बने दिया, उनकी रफ्तार स्टाकों में हैर-फेर करके कुछ 
तेज जरूर कर दी गयी थी।"* 

यह्‌ पूंजीवादी पत्रकारिता कौ शसक्तिहीनता का एक उदाहरण हं, 
जो पंजीवादी विज्ञान से केवल इस दष्ट से भिन्न है कि पूजीवादी विज्ञान 
कम ईमानदार है श्नौर वह्‌ समस्या के सार पर परदा डालने की कोशिका 
करता है, वह जंगल कोपेडों की श्राड में छृपाने की कोरि करता है। 
संकेद्रण के परिणामों पर “श्राङ्च्यं “ प्रकट करना, पूंजीवादी जमनी कौ 
सरकार को, या पुंजीवादी “समाज” को ( “श्रपने भ्रापको') “दोष 
देना”, श्रौर इस बात से किं स्टाकों तथा शेयरों के प्रचलन से कहीं 
स्कैद्रण की “रपतार तेज" न हयो जाये उसी प्रकार डरना जसे जमन 
“ काटल ” विरोषन्ञ त्दिएदौकी अमरीकी ट्स्टों से उरता है श्रौर जमन 
कार्टेलों को इसलिए “ज्यादा पसंद करते हैँ” कि उनसे “संभव है कि 
ट्स्टों की तरह प्राविधिक तथा भ्रार्थिक प्रगति की रप्तार भ्रत्यधिक तेज 
न हो ”“*-यह्‌ शक्तिहीनता नहीं तो भ्रौर क्या? 

लेकिन जो हक्रीक्रत है वह्‌ हक्रीक्रत है! जर्मनी में दट्स्टहं ही नहीं, 
वहां तो “बस ” काटेल हैँ- परन्तु जमनी पर ज्यादा से ज्यादा तीन सौ 
बड़े-बड़े पूजीवालों का श्ञासन है, श्रौर इनकी संख्या घटती जा रही 
है। कु भी हो, सभी पंजीवादौ देशों में, उनके बैकों के कारोबार कै 
करानूनों मेँ भ्र॑तर होने कै बावजूद, बक पूंजी के सकद्रण तथा 
इजारेदारियों के निर्माण की प्रक्रिया को बहुत गहरा श्रौर तेज 
कर देते हु 


* ^, [.2750017&01, «1222 507 मे ५212 5012 77 वा! 300 र्नाथ, 


1914, 1, पृष्ठ ४२६। | 
** 5. 7ऽत।लजञ्त॑पत, पहले उद्धूत की गयी पृस्तक, पृष्ठ १२८। 
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माक्सं ने “पूजी ” मेँ अव से पचास वषं पहले लिखा था कि बको 
की पद्धति “ सचमुच बही-खाते रखने की भ्राम प्रणाली भ्रौर उत्पादन के 
साधनों को सामाजिक पैमाने पर वितरित करने कै रूप को प्रस्तुत 
करती है, परन्तु केवल रूप को ही”! (रूसी भ्रनुवाद, खंड ३, भाग 
२, पृष्ठ १४४1) हमने बैकों की पूजी मेँ वृद्धि, सबसे बडे बेकों की 
शाखाभ्नौं तथा कार्यालयों की संख्या में वृद्धि भ्रौर उनमें खातों कौ संख्या 
मँ वृद्धि श्रादि के बारे में जो भ्रांकड़े उद्धृत किये हँ उनसे पुरे पूजीपति 
वमे की “ बही-लाते रखने की इस भ्राम प्रणाली” का एकं ठोस चित्र 
हमारी श्रांखों के सामने भ्राता है-भ्रौर केवल पूंजीपति वगं की ही नहीं, 
क्योकि बैक, भ्रस्थायी रूपसे ही सही, तरह-तरह का पैसा जमा करते 
है -छोटे व्यापारियौं का, दफ्तरों के क्लर्कों का, श्रौर मजदूर वगे के 
उच्च स्तर के बहूत ही ग्रल्पसंख्यक लोगो का। “उत्पादन के साधनों 
का सब लोगों मेः वितरण" बाहर से देखने में श्राधूनिक बैकों से पैदा होता 
है, जिनमें फंस के तीन से छः तक श्रौर जमनी के छः से ्राठ तक सबसे 
बडे वेक प्राते हैँ प्रौर जिनके क्रव्बे में श्ररबों की पंजी है। परन्तु 
भ्रसलियत में उत्पादन के साधनं का वितरण “सब लोगों में नहीं बल्कि 
निजी होता है, भ्र्थात्‌ वह बड़ी पूजी के, श्रौर मुख्यतः विशालं 
इजारेदार पंजी के हितों के अ्रनुकूल होता है, जो एेसी परिस्थितियों मं 
भ्रपना कारोबार चलाती है जिसमे सवंसाधारण श्रभाव का शिकार रहते 
हं , जिसमें षि का पूरा विकास उद्योगों के विकास से बेहद पीछे 
रहता है, भ्रौर स्वयं उयोगो में भी “भारी उद्योग” उद्योगों की श्मन्य 
सभी शाखाग्रं को श्रपने श्रागे नतमस्तक रखता है । 

पूजीवादी श्रथतंत्र के समाजीकरण के मामले मे बचत-वैक श्रौर 
डाक्खाने बैकों से टक्कर लेने लगे हँ, वे ज्यादा “ विकेद्रित “ हैः श्र्थात्‌ 
उनका प्रभाव ज्यादा जगहों में, ज्यादा सुदूर स्थित स्थानों में श्रौर 


[ 


जनसंख्या के व्यापक्तर क्षेवों में फला हृुश्रा है! बैकों तथा बचत-बैकों 


ठ 


चषके 


भें जमा की गयी रक्रम मेँ तुलनात्मक वृद्धि की छानवबीन करने के लिए 


नियुक्त किये गये एक श्रमरीकी कमीरन द्वारा एकत्रित श्रांकडे इस 
प्रकार ह: 


जमा की गयी रक्रम (श्ररब मार्को मं) 





इंग्लँड फ्रंस जमनी 
वैक | बचत-वक | वैक | बचत-वैक | वैक | _ 1 . | बचत-वैक 
सोसाईइयियां 
९८८०. ४.४ | 2.६ । ०.६ | ०.५ ०.४ २.६ 
१८८८ | १२.४| २.० १.१्‌ २.१ १.१ ०.४ त 


१६९०८ | २३.२| ४.२ ३.७ ४.२ | ७.१ २.२ १३.६९ ` 


चकि बचत-वैक जमा की गयी रक्रम पर ४ प्रतिरात श्रौर ४.२५ प्रतिरात 
व्याज देते ह, इसलिए उन्हं भ्रपनी पूंजी लगाने के लिए “ लाभदायक 
माध्यमं की खोज करनी पड़ती है, उन्हे हृंड्यौं श्रौर गिरवी श्रादि का 
काम करना पडता है। बैकों तथा बचत-बैकों का प्र॑तर “धीरे-धीरे मिटता 
जाता है” । उदाहरण के लिए, बोहुम तथा पएफ़टे के चैम्बर प्राफ़ कामसं 
यह्‌ मांग करते हँ कि बचत-वैकों के “ शुद्धतः” बैकों के कारोबार वाले 
कामों, जसे हंडियां भुनाने पर, हाथ डालने पर “ रोक लगा दी जाये , 
वे मांग करते है करि डाकखानों के “रैक फे कारोबार” वाले कामौ को 
सीमित कर दिया जये) ^* बड़े-बड़े बेकपतियों को शायद इस बात -का 


# (0 (नाया (०530 के ग्रांकडे , 4707८ 54 मं उदत्त; 
१६१०. १, पृष्ठ १२०० ॥ । 
+“ उपरोक्त पुस्तक , १९१३ , पृष्ठ ८११, १०२२ ; १६१४. पृष्ठ ७१३) 
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डर है कि राज्यीय इजारेदारी एक भ्रपरत्यारित दिशा से उनसे श्रागे निकल 
जायेगी । परंतु यह बताने की जरूरत नहीं कि यह भय, एक प्रकार से, 
एक ही दफ्तर के दो विभागों के मेनेजरों की प्रतिद्रद्विता की श्रभिव्यक्ति 
से श्रधिक श्रौर कुछ नहीं है; क्योकि एक तरफ़ तो बचत-बैकों के हाथो 
मेजोश्ररबों की रक्रम सौँपी जाती है उसपर ततः वास्तव मं इन्हीं बड़- 
नडे बैकपतियों का क्रन्जा रहता है, श्रौर दूसरी तरफ़, पुंजीवादी समाज 
में राज्यीय इजारेदारी उद्योगों की किसी एक या दूसरी राखा में इन 
करोड़पतियों की श्राय को बढ़ाने तथा सुनिर्चित बनाने का एक साधन मात्र 
होती दहै, जिनका दिवाला निकलनेवाला होता है। 

पुराने ढंग के पूजीवाद का, जिसमं सृली प्रतियोगिता का बोलबाला 
था, नये पंजीवाद में, जिसमें इजारेदारी का राज्य होता है, बदल जाना, 
श्रौर बातों के श्रतिरिक्त इस बात में व्यक्त होता है कि स्टाक एक्सचेंज 
का महत्व घट गया है । «21८ 52% नामक पत्रिका लिखती है : ^“ स्टाक 
एक्सचेज अरब परिचालन का वैसा ्रनिवायं माध्यम नहीं रह गये हँ जैसा 
कि वे पहले थे जबकि बैकोमं श्रधिकांड नये रेयरों को भ्रपने प्राहुकों के 
हाथ बेचने की साम्यं पैदा नहीं हो पायी थी।“* 

“हूर बैक एक स्टाक एक्सचेंज होता है" श्रौर जो बैक जितना दही 
बडा होता है रौर उसके हाथों में बैक का कारोबार जितनी सफलतापूव॑क 
संकेद्रित होता है, उतनी ही भ्रधिक हद तक यह आधुनिकं परिभाषा उसपर 
चरिताथं होती दै। “~ “जबकि पहले, उन्नीसवीं शताब्दी के भ्राव्वें 
दशक मं, स्टाक एक्सचंजों ने ्रपनी जवानी के जोड में” (यह “चषा 
हुभ्रा ” संकेत १८७३ मं स्टाक एक्सचेंज के बैठ जाने, कम्पनियां खडी 


* «77 54, १६१४, २, पृष्ठ ३१६। 
%# [7, ऽवथा ऽप्ा7दा, «कव व 5४, एल, 1907, 


पृष्ठ १६६। 
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करने की शर्मनाक धघटनाभ्रो? श्रादि की श्रोर है) “ जर्मनी के उद्योगीकरण 
के युग का श्रीगणेश किया था, भ्राजकल बैक श्रौर उद्योग “श्रकेले 
हीः इस काम को कर तेते हँ। स्टाके एक्सचेंज पर हमारे बड़ 
वैकों का प्रभुत्व पूणतः संगठित जमेनं भ्रौद्योगिक राज्य की अ्रभिव्यक्ति 
के ्रतिरिक्त श्रौर कुछ नहीं है ! श्रपनं श्राप काम करनेवाले श्राधिक नियमों 
का क्षेत्र यदि इस प्रकार संकुचित हो जाता है, श्रौर यदि बको द्वारा सचेत 
रूप से नियमन का क्षेत्र बहुत बढ़ जाता है तो संचालन करनेवाले कुछ 
इने-गिने लोगो का राष्ट्रीय भ्राथिक उत्तरदायित्व बहुत बढ़ जाता है।“ 
यह बात जमन प्रोफ़ेसर शुल्जेगौवनित्ज* नें लिखी है, जो जमन 
सास्राज्यवाद के समर्थक रहँ श्रौर जिन्है सभी देशो के साभ्राज्यवादी इस 
विषय का पंडित मानते हं; श्रौर वह एक “छोटी-सी व्यौरे की बात” 
को छिपाये रखने की कोशिश करते हँ, यानी इस बात को किं बैकों हारा 
ग्रार्थिक जीवन का “सचेत रूप से नियमन” इस बात मंदहै कि मुट्टी-भर 
^“ पूर्णतः संगठित ” इजारेदार पल्लिक का सून निचोड़ नेते हैँ । पूजीवादी 
प्रोफ़ेसर का काम यह्‌ नहीं होता कि वहं सारी व्यवस्था के तमाम कल- 
पर्जो को खोलकर सबके सामने रख दे या बैकं के इजारेदारों के सारे 
हथकंडो को सबके सामने जाहिर कर दे, बल्कि उसका काम तो उन्हें 
श्राकषंकं रूप मं पेश करना होता है। 

इसी प्रकार रीसेर, जो श्रौर भी प्रामाणिक भ्रथंशस्त्री हँ भौर 
स्वयं ^ बेकवाले ” हैँ, अकाट्य तथ्यों को उल्टा-सीधा समज्ञा देने के लिए 
निरर्थक शब्दो से खेलते है: ^“... . स्टाक एक्सचेंजों मे से उनकी वहं विरोषता 
बिल्कुल गायब होती जारहीदहै जो पुरे रष्टीय श्रथतंत्र के लिए, श्रौर 
विरोष रूप से प्रतिभूतियों (सिक्योरिय्यों) के परिचालन के लिए, नितांत 


# <(111112€-096€ए६ध 7 2, 41447255 ८€/^ 6022८41{6012011178 मे «7216 ८4८८5८2 
11८0716, 7 पणिपष्ूला, 1918, पुष्ठ १०१। 
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्राबदयक है - ्र्थात्‌ उनकी यह विशेषता कि वे उन श्राधिक हलचलों का 
जो श्रकर उनमें केद्रितं होती ह, एक भ्रत्यत नपा-तुला मापदंड दही नहीं 
होते बल्कि उन हलचलों का प्रायः बिल्कुल ही अपने भ्राप काम करनेवाला 
नियासकनयंत्र भी होते हैं। ““ 

दूसरे शब्दौ मेँ पुराना पूंजीवाद, खुली प्रतियोगिता का पंजीवाद, 
जिसके साथ उसके श्रनिवायं नियामकन्यंत्र के रूप मं स्टाक एक्सचेंज होता 
था, लुप्त होता जा रहा है। उसका स्थान लेने के लिए एक नये पूँजीवाद 
का जन्म हो गया है, जिसमे एक संक्रमणकालीन वस्तु कौ विशेषताएं स्पष्ट 
है, खुली प्रतियोगिता रौर इजरेदारी का मेल । स्वाभाविक रूप से यह्‌ 
प्रन उठता है : नया पुंजीवाद किंस चील की श्रोर “ संक्रमित"हो रहादहैः 
परन्तु पूजीवादी विद्वान इस प्रदन को उठने से उरते है। 


“ तीस बरस पहले, एक-दूसरे से खुली प्रतियोगिता करके व्यापारी 
“ मजटूरो “ के शारीरिक श्रमं को छोडकर ्रपने कारोबार से संबंधित नन्बे 
प्रतिशत श्रार्थिक काम स्वयं कर लेते थे। इस समय नब्बे प्रतिशत दिमाग 
काम पदाधिकारी करते हँ! वैको का कारोबार इस विकास मे सबसे भ्रागे 
है । ” ** शुल्ज-गैवरनित्ज की यह स्वीकारोक्ति| हमारे सामने एक बार फिर 
यह्‌ सवाल खडा कर देती हैः यह नया पंजीवाद , साप्राज्यवाद की मंजिल 
में पूजीवाद, किस चीज की भ्रोर संक्रमित हो रहा है? --- 

सकेद्रण की प्रक्रिया कै फलस्वरूप पूरे पजीवादी श्रथतंत्र में सबसे 
ऊपर जो थोड-से इने-गिने नेक रह गये ह, उनमें स्वाभाविक रूप से 
इजारेदारी समन्लौतों की दिदा में, बेकों का एक -टृस्ट बनाने की दिशा मेँ, 
बद्ने की प्रवृत्ति ्रधिकाधिक स्पष्ट सूप में दिखायी देती है। श्रमरीका 


* 16886, पहले उद्धूत की गयी पस्तक , चौथा संस्करण , पृष्ठ ६२९ । 
** ऽलाप्राद€-(व्€्लााा+2 ` <0/1/114/255 वशा = €0यग८्0०ा में «02८ 
0204002 1९1व60009, 1 पणिणस, 1918, पृष्ठ १५१। । 
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म नौ नहीं बल्कि दो बहूत बड़े बैकों के हाथों मे, राकपफ़लर तथा मार्गन 
नासक अररबपतियों के बेकों के हाथों मे, ग्यारह भ्ररब माके की पंजीहै।* 
जमनी मं «4715010-6९5९11500व2 बक मं &5ऽ वर 45९015406 54111067. 
के विलय के बरे. में, जिसका उल्लेख हम उपर कर चुके हुं, स्टाक 
एक्सचंज के हितों को व्यक्त. करनेवाले मुखपत्र «70 दद 
ते निम्नलिखित शब्दो मे दीका कीः | 

“ वेको के संकद्रण श्रांदोलन के कारण एसे संस्थानों का क्षेत्रे संकुचित 
होता जा रहा है जिनसे ऋण मिल सकता है, श्रौर फलस्वरूप बैंकों के बहुत 
थोडे से समूहों पर बड़े उद्योगों की निर्भरता बढती जा रही है। उद्योगों 
तथा वित्तीय जगत के धनिष्ठ संबंधों को देखते हुए एेसी ब्रौदयोगिक 
कम्पनियों की कामकाज की स्वतंत्रता, जिन्हें बैक की पंजी की ्रावद्यकता 
पड़ती है, सीमित हो गयी है। इस कारण बडे उद्योग इस बात को 
मिभित भावनाग्रों के साथ देखते हैँ कि बैक ज्यादा से ज्यादा बड़ पैमाने 
पर अपने टृस्ट बनाने की दिशामेंभ्रग्रसर हो रहे ह। वास्तव मं हम . करई 
बार वैक का कारोबार करनेवाली बड़ी-बड़ी कम्पनियों के बीच एसे समज्ञौतो 
की शुरूग्रात. देख चुके हँ जिनका उदर्य प्रतियोगिता की शुरूप्रात को 
सीमित करना होता है” *~* 

बार-बार यही कहना पडता है कि. बैक के कारोबार के विकास का 
ग्र॑तिम सूप इजारेदारी. है। 

जहां तक बैंकों श्रौर उद्योगों के घनिष्ठ संबंध का सवालहै, तो यही 
वह क्षेत्र है जिसमें बैकों की नयी. भूमिका शायद सबसे ज्यादा स्पष्ट रूप 
मे श्रनुभव की जाती है। जब. कोई बैक किसी कारखानेदार की हंडी का 
भुगतान करता है, या उसका चालू खाता खोलता है भ्रादि, तो ग्रलग-ग्रलेग 


* ९7072 5411, १६१२. १; पृष्ठ ४३१५॥ 
** शुल्जे-गीवनिंत्ज द्वारा उद्धृत , उपरोक्त पुस्तक , पृष्ठ १५५. 
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तोये सारे काम किसी भी प्रकार उस व्यवसायी की स्वतत्रता को कम 
नहीं करते श्रौर इसमें वैक की भूमिका एक सीधे-सादे बिचवान के भ्रतिरिक्त 
प्रौर कुछ नहीं होती । परन्तु जब इस प्रकार के लेन-देन संख्या में बहुत 
बढ जाते हैँ रौर एक स्थायी व्यवहार का रूप धारण कर लेते हुँ, जब 
वैकं श्रपने हाथों मेँ विपुल पंजी “एकत्रित” कर लेते हैँ, जब किसी 
कारखाने के चालू खाते का हिसाब-किताब रखने से बैक श्रपने प्राहुक 
की श्रार्थिकं दशा के बारे मे ज्यादा पूणं भ्रौर ज्यादा विस्तृत जानकारी 
प्राप्त करने की स्थिति मंहो जाता है-ग्रौर होता भी यही है-तो 
इसका परिणाम यह होता है कि भौद्योगिक पूजीपति श्रौर भी पूरी तरह 
वेक पर निर्भर हौ जाता है। 

इसके साथ ही बको ग्रौर बड़-बड़ ग्रौद्योगिक तथा वाणिज्यिक कारोबारों 
के बीच एक प्रकारका वैयक्तिक संबंध स्थापित हो जाता है, बैक इन 
म्रौद्योगिक तथा वाणिज्यिक कारोबारों के भ्रौर ये कारोबार इन बैकों के 
निरीक्षण संडलो (या संचालक मंडलों ) में श्रपनं अ्रपने संचालक नियुक्त 
करके या एक-दूसरे के शेयर खरीदकर एक-दूसरे में विलीन हौ जते हँ। 
जर्मन ्रथंदास्त्री जीडल्स ने पंजी तथा कारोबारों के संकंद्रण के इस रूप 
के बारे मं भ्रत्यंत विस्तृत आंकड़े संकलित कयि हं! बलिन के छः सबसे 
बड़े बको का प्रतिनिधित्व श्रपने संचालकों के जरिये ३४४ ग्रौद्योगिक 
कस्पनियो मं था, श्रौर ४०७ दूसरी कम्पनियों मे इन बेकों का प्रतिनिधित्व 
ग्रपनें बोडं के सदस्यों के जरिये था, यानी कुल मिलाकर ७५१ कम्पनियों 
मे इनका प्रतिनिधित्व था। इसमें से २८६ कम्पनियां एसी थीं जिनमें से 
हर एक के निरीक्षण मंडल में उनके दो-दौ प्रतिनिधि थे, या फिर उनके 
प्रतिनिधि इन मंडलों के श्रघ्यक्ष थे। हमें इस प्रकार की भ्रौद्योगिक तथा 
वाणिज्यिक केम्पनियां उद्योगों की विविधततम शाखाग्रं मेँ मिलती हैः बीमा, 
यातायात , रेस्तोरां , थिएटर , कला उद्योग , प्रादि) दूसरी श्रोर इन छः 
कों के निरीक्षण मंडलों मे (१९१० मे) इक्यावन सबसे बड़े उद्योगपति 
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थे, जिनमे क्रूप्प के, शवितशाली जहाजरानी कंपनी «00008 (हैम्बगे- 
भ्रमेरिकनं लाइन) इत्यादि के संचालक शामिल थे १८६५ से १९१० 
तक इन छः बेकों में से हर एकं ने सैकड़ों भ्रौदयोगिक कम्पनियों के 
(जिनकी संख्या २८१ से बढ़कर ४१६९ तक पहु गयी) दोयरों भ्रौर 
नांडों के लेन-देन में हिस्सा लिया।* 

बैकों तथा उद्योगों के इस “वैयक्तिक संबंध” को. सरकार के साथ 
दन दोनों के ““ वैयक्तिक संबंध ” से पूर्णता मिलती है। जीडल्स ने लिखा 
है कि “निरीक्षण मंडलों में स्थान बडी भ्राज्ादी के साथ पदवीधारी लोगों 
को श्रौर उन भूतपूवं सरकारी श्रफसरों को भी दिये जाते टँ जो सरकारी 
पदाधिकारियों के साथ संबंध स्थापित करने में बहुत काफी सुविधा(!!) 
प्रदान कर सक्ते हँ“... “भ्राम तौर पर हर बड़ बैक के निरीक्षण मंडलं 
मेँ संसद का कोई सदस्य या बलिनं नगरपालिका का कोई सदस्य होताहै। 

कहना चाहिए कि बड़ी-बड़ी पूंजीवादी इजारेदारियों का निर्माण 
इसलिए “ˆ स्वाभाविक” तथा “अ्रलौकिक” सभी प्रकार के उपायों से 
पूरी तेजी के साथ भ्रागे बढ़ रहा है! कुछ सौ वित्त-सभ्राटों के बीच, 
जिनका शआ्रआधूनिकं पुंजीवादी समाज पर शासन है, श्रम का विभाजन 
सुव्यवस्थित ढंग से हो रहा हैः 

“ कुछ बड़े-बड़े उद्योगपतियों के कार्य-कषेत्र के इस प्रकार विस्तृत 
होते जने ” (बको के बो में शामिल होने, भ्रादि) “श्रौर बैकों के प्रांतीय 
संचालकों के कार्य-कषेत्र मेँ किसी निरिचत ग्रौद्योगिक प्रदेश को दिला देने 
के साथ-साथ बड़े बको के संचालकों मे अ्रलग-्रलग क्षेत्रो के विदोषन्ञ बनने की 
प्रवृत्ति बढती जा रही है। वास्तव में इस प्रकार की विरदोषज्ञता 
प्राप्त करने की प्रवृत्ति की कल्पना उसी दामं की जा सकती है जब 


* जीडेल्स , पहले उद्धूत की गयी पुस्तक; रीसेर, पहले उदुत की 
गयी पुस्तक । 
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वैको का कारोबार बहुत बड़े पैमाने पर चलाया जये, भ्रौर विशेष रूप से 
उस .दशा मेँ जब. उद्योगों के साथ ्बेकोंके व्यापक संबंध हों। श्रम का यहु 
विभाजन दो. दिशग्नों में होता हैः एक तरफ़ तो उद्योगों के साथ संबंधका 
पूरा क्षेत्रः उसके विशोष.काम के रूप मं किसी एक संचालक के सिपुदं कर 
दिया जाता है; दूसरी भ्रोर हर संचालक करई भ्रलग-ग्रलग कारोबारों के, 
याः उद्योगों -की किसी एक ही शाखा में कारोबारों के किसी एकं समूह 
के, या समान हित रखनेवाले कारोबारों के निरीक्षण का काम भ्रपने जिम्मे 
ले लेता है“... (पृजीवाद अ्रलग-श्रलग कारोबारों के संगठित निरीक्षण 
की मंजिलं में पहुच चुका है) ... “कोई जर्मनी के उद्योगों का, या केवल 
पर्चिमी जर्मनी के उद्योगों का विरोषन्ञ बन जाता है” (जमनी का पदिचमी 
भाग सबसे श्रधिके उद्योगीकृत है), “ कोई दूसरा विदेशी राज्यों तथा विदेदी 
उद्योगों के साथ संबंध रखने श्रौर उद्योगपतियों के बारे मे जानकारी का 
विदषन्ञ बन जाता है रौर कोई स्टाक एक्सचेजों का विरोषनज्ञ बन जाताहै, 
भ्रादि। इसके अलावा बैकों के हर संचालक के सिपुदं बहुधा कोई लास 
इलाक्रा या . उद्योग की. कोई विशेष शाखा कर दी जाती है; कोई संचालक 
मुख्यतः बिजली कम्पनियों के निरीक्षण मंडलों मेँ काम करता है, तो दूसरा 
रसायन, बियर या चुक्रदर की शकर के कारघ्रानौं के निरीक्षण मंडलोंमे, 
भ्रौरः तीसरा कुछ फुटकर श्रौयोगिक कारस्रानों के निरीक्षण मंडलों मे, पर 
इसके साथ ही इनमें से हर एक बीमा कम्पनियों के निरीक्षण मंडलों में 
भी काम. कंरता है... सारांश यह कि इसमें कोई सदेह नहीं हो सकता 
कि बड़े वेको के कामकाज के विस्तार तथा उसकी विविधता मेँ वुद्धि के 
साथः ही. उनके संचालकों के बीच श्वम का विभाजन भी बढ जाता है, 
जिसका उदेश्य (ओ्रौर परिणाम) ,. कहना . चाहिए, यह होता है कि उन्हे 
शुद्धतः बैक के कारोबार के स्तरसे कुछ ऊंचा उठाकर ज्यादा श्रच्छे विदोषज्ञ, 
उद्योगो कौ आराम समस्या .ग्रौर उद्योगों की हर शाखा की त्रिदोष समस्याभ्रों 
के बारे में उयादा श्रच्छी तरह पफंसला कर सकनेवाले बना दिया. जाय भ्रौ 
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_ इस प्रकार उन्हं यह क्षमता प्रदान की जाये किवे उस बैक विदोष के 
म्रौदयोगिक प्रभाव-कषेत्र के भीतर श्यादा श्रच्छी तरह काम कर सके। इस 
पद्धति को भ्रौर भ्रधिक बल प्रदान करने के लिए बैक श्रपनें निरीक्षण 
मंडलों में एसे लोगो को चुनने की कोरि करते हँ जो भ्रौद्योगिक समस्या्रों 
के विरोषज्ञ हों, जंसे उद्योगपति , भूतपूवं पदाधिकारी , विदोषतः एसे अफ़सर 
जो पहले रेलवे या खानों के विभागौ मेँ काम कर चुके हौं,” भ्रादि।* 

फ़रस के बैक के कारोबार मं भी हम कृ दही भिन्त रूप में यह्‌ 
पद्धति देखते हँ । उदाहरण के लिए , ^! 7405 बैक ने, जो फास 
के तीन सबसे बड़े बेकोंमे से एक है, वित्तीय शोधकाय सेवा (४४० ८९5 
८८0८5 117147:८2/25) कौ स्थापना की है जिसमें पचास से श्रधिक इंजीनियर ; 
सांस्यिकीविद , ्र्थदास्त्री तथा वकील श्रादि स्थायी रूपसे नौकर हँ । इसपर 
उसे प्रति वषं छः-सात लाख फ़ांक खचं करने पडते हं । यह सेवा भ्राठ विभागों 
में बंटी हृई हैः एक विभाग विदोष रूप से श्रौदयोगिक संस्थानों से संबंधित 
जानकारी एकत्रित करने का काम करता है, दूसरा भ्राम आंकड़ों का म्नध्ययन 
करता है, तीसरा रेलों श्रौर जहाज की कम्पनियों का विशेषज्ञ है, चौथा 
प्रतिभूतियों का, पांचवां वित्तीय सपोर्ट का, प्रौर इसी प्रकार . श्रन्य 
विभाग ह्‌ ।** 

इसका परिणाम एक तरफ तो यह होता है कि बको की तथा उद्योगों 
की पंजी निरंतर बढती हुई हद तक एक-दूसरे मं मिलती जाती है, या 
जिसे न०इ० बुखारिन ने . बहुत उचित राब्दोमं यों कहाहैःकि वे एक- 
दूसरे में विलीन . होती जाती हैँ रौर दूसरी तरफ़ बक बढृकर सचमुच 
^ सर्वव्यापी स्वरूप ” वाली संस्थाभ्रों का सूप धारण कर लेते हँ । इस. प्रन 


. * जीडेल्स , . उपरोक्त पुस्तके, पृष्ठ १५७। 
"+ ठ) 50 में पफ्रांसीसी वको के विषय मं यृजीन. कौफमन का 
-एक्र -चेखः, -१६०.६ ०२, पृष्ठ. ८५१ तथा उसके भ्रागे के पृष्ठ । 
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के वारे मे हम जीडेत्स द्वारा प्रयुक्त शब्दो को ही उद्धूत करना भ्रावश्यक 
समन्ते है, जिन्होने इस विषय का अध्ययन सबसे ग्रच्छी तरह 
कियादहैः: 

“म्रौयोगिक संबंधों के कुल योग कौ छानबीन करने से उद्योगों की 
ग्रोर से काम करनेवाले वित्तीय संस्थानों का सर्वव्यापी स्वरूप प्रकट 
हो जाता है। दूसरी तरह के बेकों से भिन्न श्रौर इस विषय के 
साहित्य मै कभी-कभी उठायी जानेवाली इस मांग के प्रतिकूल कि वैकों 
को एक ही प्रकार के कारोबार में या उद्योगों की किसी एक शाखा की 
मरोर ही श्रमना ध्यान कंद्रित करना चाहिए ताकि उनके पैर जम जायें - 
बड़ं बैक इस बात की कोरि कररहैदहैँ कि वे स्थानौ तथा उद्योगों की 
गाखाभ्रों की दृष्टि से प्रौद्योगिकं कारोबारों के साथ श्रपने संबंध यथासंभव 
प्रधिकतम वैविध्यपुणे बनाने के लिए प्रयत्नशील हैँ रौर अलग-ग्रलग 
कारखानों के एतिहासिक विकास के कारण विभिन्न स्थानों तथा उद्योगों की 
विभिन्न शाखाप्रों के बीच पूंजी के वितरण में जो श्रसमानता उत्पन्न हो 
गयी है उसे वे दुर करने का प्रयत्न कर रहै हँ।” “ एक प्रवृत्ति तोद 
उद्योगों के सथ संबंधों को भ्राम बना देने की; दूसरी प्रवृत्ति है उन्हे 
टिकाऊ तथा धनिष्ठ बनाने की। इन छः बड़े-बड़े बैकों मेये दोनों ही 
प्रवृत्तियां पूरी तरह तो नहीं पर काफ़ी हद तक श्रौर बराबर परिमाण में 
पायी जाती हँ“ 

भ्रक्सर ग्रौदयोगिक तथा वाणिज्यिक क्षेत्र बैकों की “श्मातंकवादी 
हरकतों ” की शिकायत करते हँ! ओर यह कोई आ्रार्चर्यं की बात नहीं 
हैकि इस प्रकार कौ शिकायतें सुनने में ्राती दँ, क्योकि बडे वैक “ हुक्म 
चलते” हँ, जसा कि निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट हो जायेगा। १६ 
नवेम्बर, १६०१ को बलिन के तथाकथित “डी” बैकों में से एक बडे 
मक ने (चार सबसे बड़े बैकों के नाम “डी” श्रक्षर से शुरू होते है) 
जमनी कै क्ट्रीय उत्तर-प्रि्रिम सीमेट सिंडीकेट के संचालक-मंडल को इन 
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शब्दों में एक पत्र लिखा : ^ श्रापने इस माह की १८ तारीख के एक ग्रखबार 
मे जो नोटिस प्रकारित की है उससे हमे जो कुछ मालूम हृश्रा है उसके 
ग्रनुसार हमें इस संभावना को ध्यान मे रखनादहोगाकि भ्रापके सिंडीकेट 
की भ्रगली भ्राम बैठक में, जो इस माह की ३० तारीख को होनेवाली है, 
शायद कुछ एसे क्रदम उठाने का फंसला किया जाये जिनके कारण संभवतः 
श्रापके कारोबार मं एसे परिवतन हो जायें जो हमें स्वीकायं नहीं ह । हम 
ग्रत्यत खेद है कि इन कारणों से हम श्रागे चलकर श्रापको वह्‌ ऋण देना 
बंद कर देने पर बाध्य दहं जौो भ्रापको भ्रब तक दिया जाता रहा रहै... 
परन्तु यदि इस व्रैठक में एसे क्रदम उठाने का पफर॑सला न किया जाये जो हमे 
ग्रस्वीकायं ह, श्रौर हमें भविष्य के लिए इस विषय मं उचित आ्राइवासन 
मिल जायें, तो हम भ्रापके साथ नयेक्रण की मंजूरी की बातचीत आरंभ 
करने के लिए बिल्कुल तैयार हँ।“* 

वास्तव में यहु छोटी पूजी की वही पुरानी रिकायत है करि बडी 
पूजी उसे दबाती है, पर इस उदाहरण में तो एक पुरा सिंडीकेट “छोटी “ 
पूजी कीश्रेणीमें भ्रागया! छोटी श्रौर बड़ी पूजी का पुराना संघष विकासं 
की एक नयी तथा भ्रत्यधिक उची मंजिल पर दुबारा शुरू किया नजा रहा 
है । यह बात समञ्च मे श्राती है कि बड़े बेकों के कारोबार, जिनकी क्रीमतं 
करई-करई श्ररब है, एसे साधनों से प्राविधिक उन्नति कौ रप्तार को तेज कर सकते 
है जिनकी तुलना पिद्धले जमाने के साधनों से करना भ्रसंभव है । उदाहरण के लिए 
वैक प्राविधिक शोधकार्यं की विशेष सोसाययियां स्थापित करते ह रौर जाहिर 
है कि केवल “भित्र” श्रौद्योगिक कारखाने ही उनके काम से लाभ उठा 
सक्ते ह बिजली कीरेलों की रोध संस्था, वैज्ञानिक तथा भराविधिक 
शोध की केद्रीय ब्यूरो, श्रादि इसी श्रेणी में भ्राती हं। 

स्वयं बड़े वैको के संचालक इस बात को देखने से नहीं चूक सक्ते 


* (7. 0डव्वा ऽ्11त, (6्व- ५व 5010८०5809, एल 1907, पृष्ठ १४८ 
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कि राष्टीय भ्रथैतंत्र की नयी परिस्थितियों की रचनाहो रही है; पर इन - 
घटनाग्रों के प्रागे वे लाचार हँ 

जीडल्स लिखते है : “जिस किसी ने भी पिछले कुछ वर्षो में बड 
वैको के संचालकों तथा निरीक्षण मंडल के सदस्यों के पदों पर भ्रासीन 
लोगों मे किये गये परिवर्त॑नों को ध्यानसे देखा है उसने इस बात को श्रवश्य 
देखा होगा कि ताक्रत धीरे-धीरे एसे लोगों के हाथो मं पहुंचती जा रही 
है जो उद्योगों के भ्राम विकास मेँ बड़े बको के सक्रिय हस्तक्षेप को भ्रावद्यक 
श्रौर बदृते हए महत्व को समन्ते हँ। इन नये लोगों तथा बैकों 
के पुराने संचालकों के बीच इस विषय पर कारोबारी भ्रौर बहुधा वैयक्तिक 
हंग के मतभेद बठृते जा रहे ह! सवाल यह्‌ है किं उद्योगों में इस हस्तक्षेप 
से बैकों को ऋण देनेवाली संस्थाग्नोके रूप मं हानि पहुंचेगी या नहीं, क्या 
एक एसे कार्यक्षेत्र मे प्रवेश करने के लिए, जिसका किच्ण दिलने में 
उनकी एक बिचवान की भूमिका के साथ कोई संबंध नहींदहै म्नौर जो बैकों 
को एक एसे क्षेत्र में ल्यि जा रहा है जहां उनके लिए पहले कभी की 
ग्रपेक्षा श्रौद्योगिक उतार-चदढ़वों की भ्रंधी शक्तियों की लपेट मं श्रा जाने 
का खतरा बहुत बढ़ जाता है, वे परखे हुए सिद्धांतों भ्रौर एकं निर्चित 
मूनाफ़े की बलि नहीं दे रहै हं। पुराने बैक संचालकों मे से बहुतों की यही 
राय है, जबकि भ्रधिकांद नौजवान लोग उद्योगों में सक्रिय हस्तक्षेप को 
उतनी ही बड़ी श्रावकश्यकता समदते हुँ जितनी कि वह भ्रावर्यकता थी 
जिसने भ्राधुनिक बड़ उद्योगों के साथ-साथ बड़े-बड़े वैको भ्रौर ्राधुनिक 
ग्रौद्योगिक वैक-कायं को जन्म दिया था। ये दोनों पक्ष केवल एक बात पर 
सहमत हँ : वह॒ यह्‌ कि बड़े वैको की इन नयी गतिविधियों मेन तो कोर 
दृढ सिद्धांत हँ न कोई ठोस लक्ष्य।”* 

पुरानं पूजीवाद के दिन पूरे हुए । नया पुंजीवाद किसी चीज कीश्रोर 


. * जीडेल्स , पहले उद्धृत की गयी पुस्तक , पृष्ठ १८३-१८४। 
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एैक संक्रमण का चयोतकं है । जाहिर है कि ईजारेदारी भ्रौर खुली प्रतियोगिता 
का “मेल बिठाने के उद्य से “ दृढ सिद्धांतों ्रौर किसी ठोस लक्ष्य” को 
दूढना बिल्कुल बेकार है । ^“ संगठ्ति” पूंजीवाद के समर्थक , शुल्जे-गैवनित्ज , 
लिएफ़मैन तथा एसे ही दूसरे “ सिद्धातवेत्ता* उसकी खूबियों का जो 
सरकारी तौर पर गुणगान करते है उसके मुक्राबले में व्यावहारिकं लोगों 
की स्वीकारोक्ति मं एक-दूसरे ही स्वर की गंज दहै। 

बड़े बेकों की “नयी गतिविधियां “ टीक-ढीक किस काल मे अंतिम 
रूप से स्थापित हदं ? जीडल्स ने इस महत्वपूणं प्रदन का काफी सही-सही 
उत्तर दिया है। 

“बको तथा श्रौद्योगिकं कारखानों के वे पारस्परिक संबंध जिनका 
सार नया है, जिनके रूप नये हँ श्रौर जिनकी श्रभिव्यक्ति के माध्यम भी 
नये हँ, भ्र्थात्‌ जिनकी भश्रभिव्यक्ति का माध्यम वे बड़े-बड़े बैक हँ जो 
कंद्रित तथा विकेद्रित दोनों ही भ्राधारों पर संगठ्ति ह, -ये संबंध पिछली 
राताब्दी के भ्रंतिम दशक से पहले लाक्षणिक ्रार्थिक घटना मुरिकल सेही 
बन पाये थे। एक एतबार से तो इन संबंधों के आ्रारंभ होने की तारीख 
सन्‌ १८६७ मे निर्धारित की जा सकती है, जिस साल महत्वपूणें ` विलय " 
हृए थे भ्रौर बको की भ्रौद्योगिक नीति से मेल खाने के लिए विकेद्रित 
संगस्न का नया रूप पहली बार भरचलित किया गया था। यह्‌ प्रारंभिक 
तिथि इसके भी बाद निर्धारित की जा सक्ती है क्योकि १६०० का ्रार्थिक 
संकट ही था जिसने उद्योगों तथा बेकों के कारोबार के संकंद्रण की प्रक्रिया 
की रप्तार को श्रत्यधिक तेज कर दिया श्रौर उसे बहूतं उग्र रूप प्रदान 
किया, उस प्रक्रिया को सुसंगठिति बनाया, उद्योगों के साथ उनके संबंध 
को पहली बार बड़ बैकों की वास्तविक इजारेदारी में परिवतिंत कर दिया 
भ्रौर इस संबंध को भ्रधिक धनिष्ठ तथा श्रधिक सक्रिय बना दिया ।* 


* उपरोक्त पस्तकं , पृष्ठ १८१। 
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इस प्रकार बीसवीं शतान्दी का प्रारंभ उस मोड का योतकं है जहां 
से पुराना पूजीवाद नये पूँजीवाद की दिशा में, भ्राम तौर पर पूजी का 
प्रभुत्व वित्तीय पूंजी के प्रमुत्व की दिशा मँ मुड गया। 


३. वित्तीय पूजी तथा वित्तीय श्रल्पतंत्र 


हित्फ़रडिंग लिखते हँ, “उद्योगों में लगी हई पंजी मे उस भाग का 
म्रनुपात निरंतर बढता जाता है जिसपर उसका उपयोग करनेवाले 
उद्योगपतियो का स्वामित्व नहीं होता) वे केवल बैकों के माध्यम से ही 
उसका उपयोग कर पाते हँ, जो कि उनके लिए पंजी के मालिक होते है 
दूसरी भ्रोर बैक को श्रपनी निधि का अधिकाधिक भाग उद्योगों मेँ लगाना 
पडता है । इस प्रकार बैकपति निरंतर बदती हुई हृद तक एक श्रौद्योगिकं 
पूजीपति में परिवतिंत होता जाता है। बैक की इस पृजी को, भ्र्थात्‌ उस 
पूजी कोजोद्रव्यकेरूपमें होती है, जो इस प्रकार वास्तव में म्रौद्योगिक 
पूजी में परिवतिंत हो जाती है, में “वित्तीय पंजी ' कहता हूं । ” “ वित्तीय 
पूजी वह्‌ पूंजी होती है जिसपर नियंत्रण बेकों का रहता है श्रौर जिसे 
इस्तेमाल उद्योगपति करते है| “ * 

यह्‌ परिभाषा इस एतबार से ्रधूरी है कि इसमे एक ्रत्यंत महत्वपुणं 
बात के बारे मेँ कुछ भी नहीं कहा गया है: उत्पादन तथा पूंजी के संकेद्रण 
का इस हद तक बढ़ना जहां पहुंचकर इस संकेदण की परिणति इजारेदारी 
मे होती है, ओरौर हुई भी है! परन्तु श्रपनी पूरी पृस्तक में, विदोष रूप 
से जिस भ्रध्याय से यह्‌ परिभाषा ली गयी है उससे पहलेवाले दो श्रध्यायों 
मे, दिल्फ़डिंग नें पूजीवादी इजारेदारियो की भूमिका पर जोर दिया है। 

उत्पादन का संकद्रण ; उससे उत्पन्न हौनेवाली इजारेदारियां ; बैंकों 
का उद्योगों के साथ मिल जाना या उनका एक दूसरे मे विलीन हो 


*२० हित्फ़डिग , “ वित्तीय पूंजी ”” मास्को , १९१२, पृष्ठ ३३०-२३६। 
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जाना - यह है वित्तीय पंजी के उत्थान का इतिहास श्रौर यही इस शब्द 
का सार है। 

ग्रब हमें यहु बताना है कि माल के उत्पादन तथा निजी सम्पत्तिकी 
ग्राम परिस्थितियों के भ्र॑तगत, किस प्रकार पुंजीवादी इजारेदारियों का 
““ व्यापारिक कामकाज ” अनिवार्यं रूपं से वित्तीय भ्रत्पतंत्र के प्रभुत्व का 
रूप धारण कर लेता है। यह्‌ बात ध्यान मे रखना चाहिए कि पूंजीवादी 
जमेन -भ्रौर केवल जमन ही नहीं- विज्ञान के रीसेर, शुल्जे-गैवनित्ज, 
लिएफ़मैन श्रादि जसे सारे के सारे प्रतिनिधि साप्राज्यवाद तथा वित्तीय 
पंजी के समथक है । ्रल्पतत्र के निर्माण मे “ कौनसे कल-पुजं किस तरह 
काम करते ह”, उसके तरीक्रे क्या हँ, उसकी “ निष्कलंक तथा पापपूणं ” 
्राय कितनी है, संसदो के साथ उसके संबंध क्या हँ, श्रादि; भ्रादि बातों 
का रह्स्योद्घाटन करने के बजाय वे उसपर परदा डालने तथा मुलम्मा 
चढ़ाने की कोटिश करते हँं। वे इन “उल्ल हए प्र्नों से कतराने के 
चिए लम्बे-चौडं तथा गोलमोल प्िक्ररों का इस्तेमाल करते हैँ, बैकों के 
संचालकों की “ उत्तरदायित्व की भावना” को जागृत करते हँ, प्रदिया के 
श्रधिकारियों की “ कत्तंव्यपरायणता” की प्रशंसा करते रहं, इजारेदारियों 
के “निरीक्षण” तथा “नियमन” के लिए प्रस्तुत किये गये संसद के 
विधेयकों कौ सरासर हास्यास्पदं छोटी-छोटी व्योरे की बातों का गूढ़ भ्रध्ययन 
करते हँ, श्रौर एेसे सिद्धांतों के साथ खिलवाड़ करते हँ जिसका एकं 
उदाहरण प्रोफेसर विएफमैन दारा निर्धारित निम्नलिखित वैज्ञानिक परिभाषा 
है : ^“ बाणिज्य एक एसा व्यवसाय है जिसका उदेश्य है: साल एकत्रित 
करना, उसके भंडार भरना श्रौर उसे उपलब्ध अनाना “* (मोटे अक्षरों 


का प्रयोग प्रोफेसर साहब ने स्वयं क्या है) ... इससे यह निष्कषें 
निकलेगा कि वाणिज्य का भ्रस्तित्व भ्रादिम मनुष्य के जमनेमें मी थाः 


* २. लप, पहले उद्धूत कौ गयी पृस्तक, पृष्ठ ४७६। 
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जिस विनिमयं कां तनिक भी ज्ञान नहीं था, श्रौर समाजवाद के भ्रतर्गतः 


भी उसका श्रस्तित्व रहेगा । 
परन्तु वित्तीय श्रल्पतंत्र के भयानक रासन से संबंधित भयानक तथ्य 


इतने ज्वलत हैँ कि सभी पूंजीवादी देों मे, अ्रमरीका में, पफ़ांसं तथा जर्मनी 
मे, एक पूरा साहित्य एेसा पैदा हो गया है जो पुंजीवादी दृष्टिकोण से लिखा 
गया है, पर जिसमें फिर भी इस अल्पतर का काफी सच्चा चित्र तथा उसकी 
प्रालोचना ~ जो स्वाभाविक रूप से निम्न-पूजीवादी ढग की है -मिलती है, 

^“ होल्डिग की पद्धति “ को, जिसका उल्लेख संक्षेप मेँ हम ऊपर कर 
चके है, श्राधारदिला बनाया जाना चाहिए । जमन अर्थशस्तरी हेमैन ने, 
जो शायद इस विषय की श्रोर ध्यान भ्राकषिंत करानेवाले पहले व्यक्ति 


थे, इसके सार का वणेन इस प्रकार किया हैः: 
“कारोवार का प्रधान, मुख्य कम्पनी” (शब्दशः “मां कम्पनी") 


“ पर नियंत्रण रखता है ; यह कम्पनी अ्रधीन कम्पनियों ” (““ बेटी कम्पनियों") 
“पर शासन करती है भ्रौर ये ्रधीन कम्पनियां दूसरी अ्रधीन कम्पनियों” 


(“नाती-नातिन कम्पनियों ”) “पर श्रपना नियंत्रण रखती हँ, भ्रौर यह्‌ 
क्रम इसी प्रकार चलता रहता है। इस प्रकार श्रपेक्षाकृत बहुत थोड़ी पंजी 


सेः ही उत्पादन के भ्रत्यंत विस्तृत क्षेत्रों पर प्रभुत्व रखना संभव होता है। 
वास्तव में, यदि ५० प्रतिरात पूजी का श्रपने हाथ में होना किसी कम्पनी 
को श्रपने नियंत्रण मेँ रखने के लिए काफी होता है तो कारोबार के प्रधान 
को दूसरी श्रेणी की भ्रधीन कम्पनियों में भ्रस्सी लाख की पंजी पर नियंत्रण 
रखने के लिए केवल दस लाख की पूंजी की भ्रावस्यकता होगी । ओ्रौर यदि 
इस "गंठजोड” को श्रौर बढ़ाया जाये तो दस लाख की पूजी से एक करोड 
साठ लास, तीन करोड बीस लाख श्रौर इसी प्रकार श्रौर श्रधिक पंजी 
पर नियंत्रण रखना संभव है । ”* 


* प्तऽ (तला प्लवा, 076 (72150020 एध 771 = व56ा0 
00४5216९, ऽ1प्रप्थ1, 1904, पृष्ठ २६८-२६६। 
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वास्तव में श्रनुभव यह बताता है कि किसी कम्पनी के कारोबारका 
निर्देशन करने के लिए उसके केवल ४० प्रतिरात हेयरों पर श्रपना स्वामित्व 
रखना काफी होता है,* क्योकि कुछ छोटे-छोटे बिखरे हृए शेयरहोल्डरों 
के लिए, व्यवहारतः, रेयरहोल्डरों की श्रम मीटिंगों रादि में श्राना 
ग्रसंभव होता है। शेयरों के स्वामित्व का “जनवादीकरण"“, जिससे 
पुंजीवादी कुतकीं श्रौर सामाजिक-जनवादी कहे जानेवाले श्रवसरवादी यह 
ग्रा्ा करते ह (या कहते हँकि वे श्राया करते हँ) कि उससे “पूजी 
का जनवादीकरण ” होगा, छोटे पैमाने के उत्पादन कौ भूमिका तथा उसके 
महत्व को बल मिलेगा, प्रादि, वहु वास्तव में वित्तीय अल्पतंत्र की शक्ति 
को बढ़ाने के श्रनेक उपायों मे से एक दहै। रौर हां, यही कारण है कि 
ग्रधिक उन्नत, भ्र्थात्‌ भ्रधिक पुराने श्रौर भ्रधिक “अनुभवी” पूजीवादी 
देगों में क्रानून द्वारा छोटी रक्रम के दोयर जारी करने की इजाजत 
है। जर्मनी मेँ क्रानून द्वारा एक हजार माकं से कम रक्रम के शेयर 
जारी करने की इजाजत नहीं है, श्रौर जर्मन वित्तीय जगत के थेलीदाह 
बडी ईर्ष्या के साथ इंगलैंड को देखते हँ जहां एक पौड (२० माकं, 
लगभग १० रूबल) के दोयर जारी करने की इजाज्रत है। सीमेन्स ने, 
जो जर्मनी का एक सबसे बड़ा उद्योगपति तथा “ वित्त-सम्राट” है, 
७ जून १६०० को रादखस्टाग मे कहा कि “एक पौड का शेयर 
त्रिटिश् साभ्राज्यवाद का श्राधार है। “ ** साञ्राज्यवाद के बारे मं इस 
व्यापारी की समञ्ञ उस कुख्यात लेखक की श्रपेक्षा यादा गहरी श्रौर 


उ्यादा “माक्सयि” है जिसे रूसी माक्संवादं का एक संस्थापकः समन्चा 


* [लागा दथव्८1542521154ग2 श्नादि , प्रथम संस्करण , 
पृष्ठ २५८। 
*+# 5(1111126-086€एदध 12, <0व7. 4. 3.-02.9, ४. 2, पृष्ठ ११०) 


 5-1888 ,, ९१ 


जाता है आर जिसका यह मत है कि साघ्राज्यवाद एक राष्ट विरेष ` 
की एक बुरी श्रादत है 

पर ““होल्डिंग की पदति” इजारेदारों की शक्ति को बेहद बढ़ाने 
काही काम नहीं करती, वह्‌ उन्हं इस बात के भी योग्य बनातीदहैकिवे 
पठ्लिकं को धोखा देने के लिए बेखटके तरह-तरह की गंदी भ्रौर चोद्ेपने 
की तिकड़में कर सके , क्योकि “मां कम्पनी ˆ के संचालकों पर क्रानूनी तौर 
पर “बेटी कम्पनी कौ कोई जिम्मेदारी नहीं होती, जिसे “ स्वतंत्र” 
समन्ञा जाता है श्रौर जिसके माध्यमसे वे कुछ भौ “ उलट-फर कर सकते 
है। यहां हम सई १६१४ की «2८ 50 नामक, समीक्षा-पत्रिका 
से लिया गया एक उदाहरण दे रहे दहं: 

“ कंसेल स्थित ` स्प्रंग स्टील कम्पनी ' कुछ वषं पहले जर्मनी का एक 
भ्रत्यंत लाभप्रद कारोबार समनी जाती थी। बुरी व्यवस्था के कारण 
उसका डिवीडंड १५ प्रतिदत से गिरते-गिरते कृ भी नहीं रह गया।. 
जैसा करि मालूम हुप्रा इस कम्पनी के बोडं ने शेयरहोल्डरों से पराम 
कयि बिना ही श्रपनी एक "बेटी कम्पनी" *हासिया लिमिटेड" को, जिसके 
पास केवल कुछ लाख माकं की मूल पूजी थी, साठ लाख माकं 
का ऋण दिया था। इस ऋण का उत्लेख, जो "मां कम्पनी" की पूजी के 
लगभग तिगुने के बराबर था, उसके देयादेय-फलक मे कहीं नहीं किया गया । 
इस बात का उल्लेख न करना बिल्कुल क्रानूनी था श्रौर उसे पूरे दो वषं 
तक चछिपाये रखा जा सक्ता था क्योकि इससे कम्पनी क्रानून का कोई 
उल्लंघन नहीं होता था 1 उसके निरीक्षण-मंडलं का भ्रध्यक्ष, जिसने उत्तरदायी 
प्रधान की हैसियत से इस ञ्जूठे देयादेय-फलक पर हस्ताक्षर किये थे, उस 
समय कंसेल के चेम्बर श्राफ कामस का श्रष्यक्ष था भ्रौर श्रमी तक है। 
रोयरहोल्डरों को इस ` हासिया लिमिटेड को ऋण द्यि जाने की बात 
का पता बहुत बाद में जाकर उसं समय लगा जब यह्‌ सिद्ध हो चुका 
था कि यह्‌ एक भूल थी... (लेखक को यह शब्द उदरण-चिन्हों के. 
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-बीच में लिखना चाहिए था)... “श्मौर “स्मरि स्टील" के दोयरों का 
भाव लगभग १०० प्रतिशत गिर चुकाथा, क्योकि जो लोग इस बात -को 
जानते थे वे श्रपने शेयर निकाल रहे थे... 


. . . “ देयादेय-फलक मं हाथ की सफाई दिखाने के इस लाक्षणिक 
उदाहरण से, जो ज्वाइंट स्टाक कम्पनियों में एक भ्राम बात है, यह्‌ स्पष्ट 
हो जाता है किं इनके संचालक-मंडलं निजी व्यापारियों कौ श्रपेक्षा ज्यादा 
बेधडक होकर खतरनाक सौदों मं हाथ डालने को क्यों तयार रहते हैं। 
देयदेय-फलक तैयार करने के भ्राधूनिके तरीकों के कारण साधारण 
रोयरहोल्डरों से संदिग्ध सौदों को छपाना ही संभव नहीं होता बल्कि इससे 
वे लोग, जिनका इन सौदों से सबसे गहरा संबंध होता है, समय रहते 
भ्रपने शेयर बेचकर भ्रसफल सटैबाजी के दष्परिणामो से साफ़ बच भी जाते 
है जबकि निजी व्यापारी जो कुछ भी करता है उसमें वह्‌ श्रपने भ्रापको 

जोखिम में डालता है 

““ बहूुतेरी ज्वाइंट-स्टाक कम्पनियों के देयादेय-फलक हमे मध्य॒ युग 
की उन पाण्डलिपियों की याद दिलाते हँ जिनमें ऊपर दिखायी देनेवाले 
लेख को मिटाने पर ही उनके नीचे एक दूसरा लेख दिखायी देता 
था जिससे उस श्रभिलेख के वास्तविकं श्रं का पता चलता था! 
(ये पाण्डुलिपियां च्मंपत्र पर लिखें गये एसे श्रभिलेख होते थे जिनमें 
मूल लेख को मिटाकर उसके ऊपर दस्रा लेख लिख दिया जाता 
था।) 

“ देयादेय-फलकों को एेसा बना देने का कि कोई उनका मतलबहीन 
निकाल सके, सबसे सीधा-सादा ग्रौर, इसलिए, सबसे भ्राम तरीक्रा यहं 
है कि “बेटी कस्पनियां* क्रायम करके-या एसी कम्पनियों को क्रन्जे मं 
करके -एक ही कारोबार को कई हिस्सों में बांट दिया जाये विविध - 
क्रानूनी तथा गैरक्रानूनी ~ उदेश्यों के लिए इस पद्धति की उपयोगिता इतनी 
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स्पष्ट है कि बड़ी कम्पनियों म शायदे ही कोई एेसी होगी जो इसं पद्धति - 
को इस्तेमाल न करती हो।* 

दस तरीक्रे का व्यापक रूप से प्रयोग करनेवाली एक विदाल इजारेदार 
कम्पनी के उदाहरण के रूप में लेखक प्रख्यात “ जनरल एलेविदटक कम्पनी ” 
का उल्लेखं करता है (जिसका उल्लेख हम भ्रागे चलकर फिर करेगे ) | 
१६१२ में यह हिसाब लगाया गया था कि १७१५ से २०० तक दूसरी 
कम्पनियों मे इस कम्पनी के हिस्से थे, जाहिर है उसका उनपर प्रभुत्वं था 
ग्रौर इस प्रकार कूल मिलाकर लगभग १५०१०००००,००० माकं की पूजी 
पर उसका नियंत्रण था।** | 

नियंत्रण के सारे नियम , देयादेय-फलको का प्रकारान , एक निरिचतं 
ढांचे के अ्रनुसार देयादेय-फलकों का तयार किया जाना, बही-खातों. की 
खुली जांच भ्रादि वे सारी बातें व्यथं सिद्ध होती हँ जिनके बारे मे नेकनीयत 
प्रोफ़ेसर तथा भ्रधिकारी -भ्र्थात्‌ वे लोग जिनमें पूजीवाद की रक्षा करने 
तथा उसे श्राक्षक रूप देने की नेकनीयत कूट कूटकर भरी होती है- 
सवंसाधारण के सम्मुख भाषण देते हँ। क्योकि निजी सम्पत्ति पर कोई 
उंगली नहीं उठा सक्ता भ्रौर किसी को भी शेयर खरीदने, बेचने, बदलने 
या भिरवी रखने ्रादि से रोका नहीं जा सकता। | 

बड़-बड़ रूसी वैको मेँ यह “ होल्डिग कौ पद्धति ” किंस हद तक विकसित 
हो चुकी है इसका भ्रनुमानं ई° अ्रगाह्‌द द्वारा दिये गये श्रांकडों से लगाया 
जा सकता है, जो पंद्रह वषं तक रूसी-चीनी बैक के एक पदाधिकारी 
थे श्रौर जिन्होने मई १९१४ मे एक पुस्तक प्रकारित की थी जिसका नाम 


* [.. एऽ्तण्ष्ड्वट, 2/८ 254 मं लण्ण्थद्णााषथि ( बेदी 
कम्पनियां -श्रनु०), १९१४, १, पृष्ठ ५४५। 

++ त्रा प्रलापा, ४९४८ 209 मे «0 एथ ८4९5 111 
(बिजली दरस्ट का मागं-म्रनु०), 1912, 30 कर्णड, 2, पृष्ठ ४८४ । 


.“ बड़े नैक श्रौर विदवव्यापी मंडी ” * पूर्णतः उपयुक्त नहीं था। लेखक ने 
बड़े-बड़े रूसी बैकों को दो मुख्य श्रेणियों मे विभाजित किया हैः: (क) 
वे बैक जो “ होल्डिगि पद्धति” के श्र॑तगेत प्राते हैं, भ्रौर (ख) “स्वतंत्र” 
बैक- परन्तु यहां बिना किसी भ्राधार के ^ स्वतंत्रता” का भ्रथं विदेह वैकों 
से स्वतंत्र होना लगाया गया है। लेखक ने पहली श्रेणी के बैकों को तीन 
उप-श्रेणियों में विभाजित क्या है: (१) जर्मन होल्डिगि, (२) त्रिटिद 
होल्डिग ; रौर (३) फ़ांसीसी होल्डिंग ; यह्‌ विभाजन उन्होने उल्लिखित 
देरा विदोषं के बड़ विदेशी बैकों की “ होल्डिगों” तथा उनके प्रभुत्व को 
दृष्टिगतं रखते हए किया था । लेखक ने बैकों की पूजी को “उत्पादक ढंग 
से” लगी. हई पंजी (शओ्रौदोगिक तथा वाणिज्यिक कारोबारों में) तथा 
“सदेवा के ठंग से” लगी हई पूजी मेँ (स्टाक एक्सर्चेज तेथा वित्तीय 
` कारोबार में) विभाजित किया है, उन्होने श्रपने निम्न-पूजीवादी-युधारवादी 
द्ष्टिकोण के कारण यह्‌ मान लिया है कि पूजीवाद के भ्र॑तगेत पहले ठ्स 
से लगायी गयी पूंजी को दूसरे ठंग से लगायी गयी पूंजी से श्रलग करना 
ग्रौर दूसरे ठंग का उन्मूलनं कर देना संभव है। 
उन्होने जो श्रांक्डं व्यिं हवे इस प्रकार हैः 


+* 2. 8110, «@05560474९/ ५404 एदद्वा, 121९ 72547 ८ 114 
017115८0 5८4९117 42 @/055801द९12 1/7 111 1 1 
11411 11725 2 111110585 वर्णी २५5810045 0050 0104 क7€ व९८5८0- 
7४535 एदटाशष्, एलााप 1914. (बडे बक ओर विदवव्यापी मंडी । 
विदवव्यापी मंडी मेँ बडे बैकों का श्रा्थिक तथा राजनीतिक महत्व, 
रस॒ के राष्टीय श्र्थ॑तंत्र पर उनके प्रभाव तथा जमंन-ख्सी संबंधों के 


प्रसंग में । -श्रनु०) 


९६ 


बको के भ्रादेय 
(श्रक्तूबर-नवम्बर १६१३ की रिपोर्ट के ब्रनुसार) 


























लाख रूबलों मं 
लगी हुई पूजी 
रूसी कों के समुह उत्पादक | सद्रेबाजी 
ढ्गसे | केढंगसे 
कं १) चार वैकः साइबेरियाई कामरियल 
नैक, रूसी बैक, इंटरनेशनल बेक 
ग्नौर डिस्काउन्ट बक . .. . . . ४,१३७ | ८,५६१ | १२,७२८ 
क २) दो वैकः कामरियल एंड इंडस्टियल 
ग्रौर रूसी-ज्िटिड . . . . . . . २,२३९२३ | १,६६१ | ४,०८४ . 
क ३) पाच बकः रूसी-एरियाई , सेट पीट- । 
संबगे प्राइवेट, श्रजोव-दोन, यूनियन 
मास्को , रूसी-पफरेैच कामदियल . . . | ७,११८ | ६,६१२ | १३,७३० 
कल (११ बैक): क) = | १३,६४८ | १६९०८६४ | २०,५४२ 
ख) श्राठ बेक : मास्को व्यापारी, वोल्गा- 
कामा, जकर एंड कम्पनी, संट 
` पीटसंबगं कामियल (भूतपूव वैवेल- 
बग) , मास्को बेक (भूतपूव रियाबु- 
दीन्स्की ); मास्को डिस्काउन्ट, मास्को 
कामरिंयल , मास्को प्राइवेट . . .| ५,०४२| ३,६११ | ०८,६५३ 
कुलं (१९ वेक) : १८,६९० | २०,८०५ | ३९.४६५ 


इन भ्राक्डों के भ्रनुसार बडे बैकों के पास “ कार्यवाहक" पूंजी के 
रूप में लगभग चार श्ररब स्बल की जो रक्रम थी, उसका तीन-चौथाई 
से श्रधिक भाग; भ्र्थात्‌ तीन भरव से श्रधिक, एसे बको के हाथों में 
था जो वास्तव में विदेशी बैकों की केवल “बेटी कम्पनियां ” थीं, भ्रौर वहू 
भी मुख्यतः पेरिस के बैकों ( वह्‌ प्रख्यात त्रिगुट : ९1117010 4781९110, < 4८5 
९ 244/5-545 त॒था «500८7144 ) की भ्रौर बर्लिंन के बैकों (विदोषतः 
41201542 501 श्रौर = <71500110-0८5९119000 ) की} स्स के दो सबसे 
बड़ वैकों ने, रूसी (वैदेशिक व्यापार का रूसी वक) श्रौर इंटरनेशनल 
(सेट पीटसंबगं इंटरनेशनल कामरियल बैक) ने, “ तीन-चौथाई जमन पंजी 
के सहारे “ १६०९ श्रौर १६१२ के बीच श्रपनी पूंजी ४,४०,००,००० रूबल 
से बढ़ाकर &€८०,००,००० रूबल श्रौर श्रपनी संरक्षित निधि 
१,५०,००,००० स्बल से बाकर ३,६०,००,००० सू्बलं कर 
ली। इनमें से पहला बैक बलिन ९215002 50 के ^ समूह्‌ ˆ का 
ग्ग है श्रौर दूसरा बलिन €015८01110-02511501012 का । हमारे सुयोग्य 
प्रगाह द-महोदय इस बात पर बहुत नाराज हैँ कि श्रधिकांश शेयर बर्लिंन 
के वैकों के हाथों मेहं श्रौर इस कारण रूसी दोयरहोल्डर लाचार हं। 
स्वाभाविक बात है कि जो देश पूजी का निर्यातं करता है वह्‌ 
दध-मलाई सरद श्रषने लिए रखता है: उदाहरण के लिए, जब बर्लिन 
५०५50४८ 501 साइबेरियाई कामरिंयल वैक के शेयर बलिन के बाजार में 
लाया तो उसने वास्तव मै पूरे साल भर तक उन्हं अपनी जेव मं रखा 
प्रौर उसके बाद उन्हँ ९ के १६३ के भाव बेच दिया, भ्र्थात्‌ उनके 
भ्रकित मूल के लगभग दुगने भाव पर श्रौर इस प्रकार लगभग ६०,००००००. 
रूबल का मुनाफ़ा कमाया , जिसे हिल्फडिग “ सौदा पटानेवाले का मूनाफ़ा" 
कहते हँ । 

हमारे लेखक ने सेट पीटसंबगे के मुख्य बैकों की कुल “क्षमता 
८,२३,५०,००,००० रूबल, लगभग ८.२५ श्ररब स्वबल, आंकी 
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है श्नौर “ होल्डिगों" का श्रनुमान, बल्कि कहना चाहिए कि इस बात का - 
ग्रनूमान कि उनपर किस हद तक विदेशी बेकों का प्रभुत्व है, उन्होने 
इस प्रकार लगाया हैः फ़रांसीसी बैक -५५ प्रतिरात; भ्रग्रेज- १० 
रतिदत ; जर्मन -३५ प्रतिशत । लेखक ने श्रनुमानं लगाया है कि 
८,२३,५०,.००,००० रूबल की इस कुलं सक्रिय पंजी में से 
३,६८,७०,००,००० रूबल , श्र्थात्‌ ४० प्रतिरात से श्रधिक, “ प्रोदुगोलं "' 
तथा “ प्रोदामेत “ नामक दो सिंडीकेटों के-भ्रौर तेल, धातु तथा सीमे 
के उद्योगों के सिंडीकेटों के -हिस्से मे भ्राती है। इसं प्रकार पंजीवादी 
इजारेदारियों के निर्माण से रूस में वैको कौ तथा उद्योगों की पंजी के 
एक मेँ मिल जाने की दिशा मं भी बहुत प्रगति हुई है। 

वित्तीय पंजी जो थोडे-से लोगों के हाथों मं सकेद्रित होती है भ्रौर 
जो वास्तवे में इजारेदारी-सी होती है, कम्पनियां खोलकर, दोयर जारी 
करके श्रौर राज्यीयं ऋणो प्रादि दारा बेशुमार मुनाफ़ा कमाती है, जो, 
लगातार बढता ही जाता है, वह वित्तीय भ्रल्पतंत्र के प्रभुत्व को श्रौर ` 
मज्ञबूत बनाती है भ्रौर इजारेदारों के फायदे के लिए पुरे समाज से चौथ 
वसूल करती है। हम यहां पर भ्रमरीकी ट्स्टो के “व्यापार” के तरीक्रों 
के श्रसंख्य उदाहुरणों मं से एक उदाहरण दे रहे ह जिसे हित्फडिंग ने 
उद्धृत किया हैः १८८७ मेँ हैवमेयर ने पंद्रह छोटी-छोटी कम्पनियों को 
मिलाकर, जिनकी कुल पंजी ६५,००,००० डालर थी, शकर ट्रस्ट 
की स्थापना कौ। श्रमरीकियों की शब्दावली मेँ, इस पूंजी में उचित 
मात्रा मं “पानी मिलाकर” टृस्ट की पूंजी को ५,००,००,०००` डालर 
तकं बढाया गया! भ्रागे चलकर होनेवाले इजारेदारी मुनाफ़ों को ध्यान 
मे रखते हृए ही इस प्रकार “पूंजी को बढा-चढ़ाकर “ घोषित किया गया 
था, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे भविष्य मेँ होनेवाले इनारेदारी मुनाफ़ों 
की श्राज्ञा मं ^ यूनाइटेड स्टेटूस स्टील कापेरिशन“ कच्चे लोहे क्री 
यथासंभव अ्रधिकर से अधिक खानों को खरीदता जा रहा है। वास्तव में, 
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शन्न 


हकर टस्ट ने इजारेदारी क्रीमते निद्चित कीं जिसके फलस्वरूप उसे 
इतना मुनाफ़रा हरा कि वह “पानी मिलाकर” सात-गुनी बढा ली गयी 
पूजी पर १० प्रतिदात, भ्र्थात्‌ स्थापना के समय लगायी गयी वास्तविक 
पूंजी पर लगभग ७० प्रतिशत डिवीडंड दे सका! १९०९ में शकर टृस्ट 
की पंजी €,००,००,००० डालर थी। बाईस वषं में उसने श्रपनी 
पूजी दस-गुनी से भ्रधिक बढा ली थी। 

फ़रांस मे “ वित्तीय श्रल्पतंत्र के प्रभुत्व ने जोरूप धारण किया 
वह इससे थोडा ही भिन्न था ( लीजिस द्वारा लिखित “फ़ांस मं वित्तीय 
प्रल्पतंत्र के खिलाफ ”, इस विख्यात पुस्तक का पांचवां संस्करण १६०८ 
में प्रकारित हृश्रा था)। बांड{ जारी) करने के मामले में वहां के चार 
सबसे शक्तिशाली वैकों की श्रपिक्षिक नहीं बल्कि “ पुणे इजारेदारी ” है। 
वास्तव में यह्‌ “बडे बैकों काट्स्ट” है। म्रौर इजारेदारीके कारण बांड 
जारी करने से इजारेदारी मृनाफ़े सुनिदिचत हो जाते हँ । भ्राम तौर पर 
ऋण लेनेवाले देश को ऋण की रक्रम के ६० प्रतिरात भाग से अ्रधिक 
नहीं मिलता, शेष १० प्रतिरात बैंकों तथा भ्रन्य दलालों को चला जाता 
है। बैकों को ४०,००,००,००० पराक के स्सी-चीनी ऋण से जौ 
मुनापफ़ा हुश्रा वह ८ प्रतिशत था; ८०,००,००,००० फरक के रूसी 
( १९०४) ऋण से १० प्रतिशत मुनाफ़ा हुप्रा; श्रौर ६२५१०००००० 
फरक के मोरोक्को के (१६०४) ऋण से १८.७५ प्रतिशत 
मुनाफ़ा हुमा । पंजीवाद ने श्रपना विकास बहुत थोड़ी-सी सूदल्लोरी की 
पंजी से श्रारंभ क्रिया था श्रौर वहु श्रषने विकास का श्रत सूदखलोरी की 
विपुल पंजी के साथ कर रहा है। लीजिस ने कहा हैः“. फरंसीसी 
यूरोप के सूदखोर हैँ ।” पूजीवाद के इस रूपांतरण के कारण भ्रार्थिक 
जीवन की सभी परिस्थितियों मेँ गंभीर परिवर्तन हौ रहे हँ । जनसंख्या 
मे कोई कमी-बढती न होने श्रौर उद्योग, वाणिज्य तथा जहाजरानी मं 
गतिरोध श्रा जाने की दशा में “देश” सूदखोरी से श्रमीर बन सकता 
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है । “ पचास श्रादमी, जिनके पास ८०,००,००० परांकं की पूजी हो, 
चार वैको में जमा २,००,००,००,००० पफरांकं की पूंजी पर नियंत्रण रख | 
सकते है 1” “ होल्डिग पद्धति “ का भी, जिससे हम परिचित हो चुके हूं, यही 
परिणाम होता है। उदाहरण के लिए, «5०५८४८४ 066015, जो सबसे बड़ 
वैकोंसेंसे एक है, भ्रपनी “बेटी कम्पनी“ “मिस्र शकर कारखानों” 
के लिए ६४, ००० बांड जारी करता है। ये बांड १५० प्रतिशत पर 
जारी कि जाते हैँ, भ्र्थात्‌ हर पफ्रंकं पर बैक को ५० सेटीम का 
लाम होता है। बाद में मालूम हृ्रा कि नयी कम्पनी के डिवीडंड ठे 
है श्रौर “पल्लिक” को € से १० करोड फ़ांक तक का नुक्सान हुभ्रा। 
“45001616 06 1= का एक संचालक ` गुगर रिफ़ाइनरीज ' के संचालक- 
मंडल का सदस्य था!” लेखक का इस निष्कषं पर पहुंचने पर बाध्य 
होना कोई भ्रार्चयं कौ बात नहीं है कि “ फ़ांसीसी गणतंत्र एक वित्तीय राजतत 
है“, “वह वित्तीय भ्रत्पतंत्र के पूणं प्रभुत्व का द्योतकं है; भ्रखबारो 
भ्रौर सरकार पर वित्तीय भअल्पतंत्र का ही प्रभुत्व है।"* 

प्रतिभूतियां जारी करते से, जो करि वित्तीय पूंजी के मुख्यं कामों 
मसे एक है, जिस श्रसाधारण रूप से ऊंची दर पर मुनापफ़ा मिलता 
उसका वित्तीय श्रल्पतंत्र के विकास तथा उसे सुदृढ बनाने में बहुत बड़ा 
हाथ होता है। जर्मन पत्निका «० 5 लिखती है: “देश मेँ इस 
प्रकार का एक भी कारोबार नहीं है जिसमे उसके लगभग बराबर भी 
मुनाफा होता हो जितना कि विदेशों के लिए ऋण जुटाने के काम से 
मिलता है“ ** 


+ [05918, (०९ 1070 10022 ९1 701८2 ("प्रांसि मं 
वित्तीय भ्रत्पतंत्र के खिलाफ ” -भ्रनु° ), भवां संस्करण, पेरिस १६०८, 
पृष्ठ ११, १२. २६. २३६; ४०, ४ठ। 

** श96 97० १६९१३, प्रक ७, पृष्ठ ६३०। 
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८८, 


बैक के किसी दूसरे कारोबार से उतना मुनाफ़रा नहीं होता 
जितना कि प्रतिभूतियां जारी करने से होता है! “ “जमन एकानोमिस्ट ” 
के अ्ननुसार, श्रौदयोगिक शेयर जारी करने से श्रौसत वाषिक लाभ इस 
प्रकार हुभ्राः 


प्रतिदात 
१९९. 4. - 0. 4. 4 4 अ ~ 3 4 22 
८ ७ ~ 9 अ + 9 4 4 252 
१.१ ~ ~~ ~. ~ अ क ७ 5 -& 5.9 
१८९८ 9 + + च ज अ = + 5 +न, &9.9 
९.4. 4 अ 4 च ~ ~ & + + 7 
९९०9 4: अ ल 4 ~ ४ + ~ 2, 


“१०८६१ से १६०० तक के दस वषँ में जर्मन भ्रौद्योगिक 
रोयर जारी करके एक श्ररब माकं से श्रधिकं का मुनाफ़ा ˆकमाया' 
गया । “* 

भ्रौदययोगिक तेजी के जमाने में वित्तीय पंजी का मुनाफ़ा बेशुमार 
होता है, परन्तु भ्रौद्योगिक मंदी के जमाने मे छोटे-छोटे तथा कमजोर 
कारोबार प्प हो जाते हँ, बडे बैक उन्हँं मही के मोल सखरीदकर 
उनमें “होल्डिगि” प्राप्त कर नेते हँ या उनके “ पुननिर्माण” तथा 
“ पुनःसंगठ्न “ कै लिए लाभप्रद योजनाभ्रों मं भाग लेते हँ। उन 
कारोबारों का “पुनर्निमाण” करने में, जो धटे पर चलते रहे हं, 
“दोयरों की पूंजी को गिरा दिया जाता है, भ्र्थात्‌ मुनाफ़ा कम पंजी 


* 51111101, पहले उद्धृत की गयी पुस्तक ; पृष्ठ १४३ श्रौर ए. ऽजा, 
९007९ 4९८150८ (०1501705 111 19. 4 1वा ( उन्नीसवीं दातानब्दी 
मे जर्मन राष्ठीय ब्रथैतंत्र - ्रनु०) , 2. ^ 1., 1909, पृष्ठ ५२६, 4711288 8. 
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प्र बांट जाता है श्रौर भ्रागे चलकर भी उसका हिसाब इस प्रकार ` 
घटायी गयी पूजी के श्राधार पर ही लगाया जाता है। या यदि उसकी 
श्रामदनी कुछ भी नहीं रहं गयी है तो नयी पूजी जुटायी जाती है जो 
भविष्य मे पुरानी श्रौर कम लाभप्रद पूंजी के साथ मिलकर काफी मुनाफ़ा 
दिला सकती है।“ श्रागे चलकर हिल्फिंग लिखते हँ, “बैकों के लिए 
दन तमाम पुनःसंगठ्नों तथा पुननिर्माणों का दोहरा महत्व होता हैः 
पहले तो यह कि ये सौदे लाभप्रद होते हँ; श्रौर दूसरे, उनसे संकट में 
फंसी हुई कम्पनियों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का मौक्रा मिल 
जाता है। '* 

एकं उदाहरण देखिये! डटेमंड की यूनियन माइनिंग कम्पनी की 
स्थापना १८७२ मेँ हूई थी शेयरों सेः लगभग ४,००,००,००० माकं 
की रक्रम की पंजी जृटायी गयी थी श्रौरं पहले वषं १२ प्रतिदात का 
डिवीडंड देने के बाद बाजार मं दोयरों की क्रीमत बढ्कर १७० हो गयी । 
वित्तीय पंजी ने सारी मलाई हडप कर ली भ्रौर उसने कोई २,८०,००,००० 
माकं की तुच्छ रक्रम कमायी। इस कम्पनी को खड़ा करने में मुख्य 
हाथ उस बहुत बड़े जमन वैक “250010-00515८0# का था जिसने इतनी 
सफलतापूर्वक ३०,००,००,००० माके की पंजी खडी कर ली थी। 
बाद में यूनियन माइनिंग कम्पनी के डिवीडंड धटते-घटते कुछ नहीं रहं 
गये : शेयरहोल्डरो को पंजी “गिरा देने” पर राजी होना पड़ा, 
ग्र्थात्‌ सब कु सखो देने से बचने के लिए उन्हँं उसका कुछ भाग खो 
देने पर राजी. होना पडा। (^ पुननिर्माणों" के एक पूरे क्रम द्वारा तीस 
वर्षो मं यूनियन कम्पनी के खातों से ७,३०,००,००० माकं की रक्रम 
काट दी गयी। “इस समय कम्पनी के भूल दोयरहोल्डरों के पास श्रपने 


*“ वित्तीय पंजी ”, पृष्ठ १७२। 
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ोयरौं के भ्रंकित भूल्य का केवल ५ प्रतिशत भाग है,“ * परन्तु बैकों ने 
हर “ पुननिर्माण “ से “ मुनाफ़ा कमाया 1 

तेजी से बढते हुए ! बड़े-बड़े राहरों के भ्रासपास की जमीन का 
सटा करना वित्तीय पूजी के लिए विदोष रूप से लाभप्रद होता है। यहां 
पर बको {की इजारेदारी भमि-कर की इनजारेदारी श्रौर यातायात के 
साधनों की इजारेदारी में घुलमिल जाती है क्योकि जमीन कौ क्रीमत 
मे वृद्धि श्रौर उसे छोटे-छोटे दुक्ड़ो; मेँ बांटकर मूनाफे पर बेचने की 
संभावना प्रादि बातें मुख्यतः इसपर निर्भर होती हैँ कि दह्र के केंद्रीय 
भाग के साथ यातायात के साधन श्रच्छेहौं; श्रौर यातायात के इन साधनों 
पर बड़ी-बड़ी कम्पनियों का क्रन्जां होता है, जिनका संबंध होल्डिग 
पद्धति श्रौर संचालक-मंडलो में पदों के वितरण के जरिये उन वैकों के 
साथ होता है जिन्हँं इस कारोबार में दिलचस्पी होती है। इसका 
नतीजा वह होता है जिसे जमन लेखक भ्रश्वेगे नं , जिनके लेख «2८ 5426 
मेँ प्रकारित होते रहते हैँ भौर जिन्होने स्थावर भूसस्पत्ति के कारोवार तथा 
गिरवी श्रादि का विदोष रूप से श्रध्ययन किया है, “दलदल” कहा है। 
उपनगरों मेँ मकान बनाने की जमीनों के सिलसिले मे जोरों का सद्र 
चलता है; मकान बनाने के कारोबार बैठ जते हु (जसे बर्लिंन की 
“ बोसवाड तथा क्नौएर ” नामक कम्पनी का कारोबार बैठ गया था. 
जिसने “ मजबूत श्रौर ठोस “ “ जमन बेक ” (५००४५८८ 20) की सहायता 
से १०,००,००,००० मकं की मोटी रकम बटोरी थी- जाहिर 
है, “जमन बैक “ होल्डिग पद्धति के श्रनुसार, भ्र्थात्‌ गुप्त रूप से, 
परदे के पीछे, काम कर रहा था श्रौर “केवल १,२०,००;००० 
माकं का घाटा उठाकर वह इस कारोबार में से निकल श्राया), श्रौर 


* 31116, पहले उद्वृत की गयी पुस्तक , पृष्ठ १३८ श्रौर (र्शक्षा, 
पृष्ठ ५१। | 
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फिर छोरे-कोटे मालिको तथा मजदूरों की तबाही श्राती है जिन्है इन 
फर्जी इमारती कम्पनियों से कुछ भी नहीं मिलता, इमारती जमीत के 
ट्डर श्रौर इमारतें बनाने के लाएसेस जारी करने पर नियंत्रण प्राप्त करने 
के लिए बलिन की “ ईमानदार पृलिस तथा प्रदासन-व्यवस्था के साथ 
जालसाजी के सौदे होते ह, श्रादि, भ्रादि।* 

^“ श्रमरीकी तिक्ता“, जिसकी कि यूरोप के प्रोफ़ेसर तथा 
नेकनीयत पंजीपति इतनी मक्कारी के साथ निंदा करते हँ, वित्तीय पूंजी 
के युग मे हर देश के हर बड़े शहर की नैतिकता बन गयी है। 

१६१४ के भ्रारभे मेँ बलिन मं एक “यातायात टृरस्ट” बनानं 
की, भ्र्थात्‌ बलिन की तीन यातायात कम्पनिथों के बीच-नगर की 
बिजली की रेल, टाम कम्पनी भ्रौर बस कम्पनी के बीच -^“ हितों का 


एेक्य ” स्थापित करने की चर्चा थी । «2८ 50" ने लिखा , “जब से इस बात 
का पता चला कि बस कम्पनी के अधिकांश रोयर बाक्री दोनों कम्पनियों 
ने खरीद लिये हँ तन से हमें मालूम है कि इस प्रकार की योजना की 
बात सोची जा रहीदहै। ...- जो लोग इस उदस्य को लेकर चल 
रहै दँ उनकी इस बात पर हम परी तरह विद्वासं करने को तैयार हँ 
कि यातायातं सेवाप्नों को एक मं मिलाकर वे अचत करेगे जिसका कुछ 
भाग अगे चलकर पल्लिक ,को फायदा पहुचायेगा । परन्तु इस बात में 
इस ॒हक्रीक्रत के कारण कुछ पेचीदगी पैदा हो गयी है कि जो यातायात 
ट्स्ट बनाया जा रहा है उसके पीछे बेकों का हाथ है, श्रौर यदि वे 
चाह तो वे यातायात के इन साधनों को, जिनपर उन्होने भ्रपनी 
इजारेदारी क्रायम कर ली है, जमीन के टुकंडों के श्रपनं व्यापार के 


* ५7272 50 मं, १६१३, पृष्ठ ९५२1 1.. एऽ्नाफश्टूट, 20 णि 
(“ दलदल ” - श्ननु°), उपरोक्त, १९१२, १, पृष्ठ २२३ तथा उसके 
प्रागे के पृष्ठ । 
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हितों के श्रधीन कर सक्ते हं। यदि हम केवल इस बातको याद करर 
कि जिस बडे बक ने एलीवेटेड रेलवे कम्पनी के निर्माण को प्रोत्साहित 
किया था उसके हितं कम्पनी के निर्माण के समय पहले से ही उसमें 
मौजूद थे, तो हमें विद्वासं हौ जायेगा कि हमारा यह्‌ भ्रनुमान कितना 
सही है। कहने का मतलब यह्‌ कि यातायात के इस कारोबार कै हित 
जमीन के दुक्डों के व्यापारके हितों के साथ गुंथे हृए थे। बात यह है 
किं इस रेलवे की पूर्वं लाइन जिस जमीन से होकर गुज्रनेवाली थी उसे 
इस ॒ बक ने, जब यह बात तं हौ गयी कि लाइन बिद्धायी जायेगी; 
बेच दिया श्रौर इस तरह श्रपने लिए भ्रौर इस सौदे में शरीक करई दुसरे 
हिस्सेदारों के लिए बेदयुमार सुनाफ़ा कमाया...“* 

राजनीतिक व्यवस्था का रूप श्रौर “व्योरे” की सभी दूसरी बरतें 
कुछ भी हों पर जब एक बार कोई इजारेदारी बन जाती है श्रौर श्रवो 
की रक्रम पर उसका क्रन्ञा हो जाता है तो वह्‌ अ्रनिवायं रूप से 
सावेजनिक जीवन के हर क्षेत्र में प्रविष्ट होती है। जर्मनी के भ्रार्थक 
साहित्य में हम भ्रक्सर प्ररिया की नौकरद्ाही की ईमानदारी की भूरिः 
भूरि प्रदंसा भौर फ़रांसीसियों के शर्मनाक पनामा कांड तथा भ्रमरीका के 
राजनीतिक भ्रष्टाचार की भ्रोर संकेत पाते ह। परन्तु वास्तविकता यह्‌ 
है कि जमनी के बैकों के कारोबार से संबंधित पूंजीवादी साहित्य को भी 
निरंतर शुद्धतः बैक के कारोनार कै क्षेत्र से बाहर की बातों का, जसे 
उदाहरणाथं बैकों मे नौकरी कर लेनेवाले सरकारी श्रफ़सरों की संख्या 
निरंतर बढते जाने के प्रसंग में “बेकों के भ्राकरषण” का, उल्लेख इन 
दाब्दों मं करना पडता हैः “भ्राप उस सरकारी श्रफसर की ईमानदारी 


ऋक 


के बारे में क्या कहेंगे जिसके मन मं हमेशा यही कामना रहती है 


* € 501 मेँ नथ. ४७ॐ, ( यातायात ट्रस्ट ) १६१४, १, 
पृष्ठ ८६९। 
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कि उसे बेहरेनस्टासे में” ( बलिन की वह्‌ सड़क जिसपर “ जमेन बैक ” का 
दपतर है ) “ एक श्रच्छी-सी नौकरी मिल जाये ?* १६०६ मं «1८ 50 
के प्रकाशक भ्रत्फेड लैसबगं ने एक लेख लिखा था जिसका शीषेक था 
^“ बिजेन्टाइनवाद का ्रार्थिक महत्व“, जिसमं उन्होने लगे हाथों 
विल्हेल्म द्वितीय के फ़िलिस्तीन के दौरे का श्रौर “इस यात्रा के 
तात्कालिक परिणाम” का, “भ्र्थात्‌ बगदाद रेलवे के निर्माण” का 
उत्लेख किया था, “ ' जमन उद्यमदीलंता की उस महान ` घातक `" उपज ' ” 
का “जो हमारी तमाम भयंकर राजनीतिक गलतियों कौ श्रपेक्षा 
“ घेरेवंदी के लिए ज्यादा जिम्मेवार है'।”** ( घेरेबंदी से मतलब जर्मनी 
को सबसे श्रलग कर देने श्रौर उसके चारों भ्रोर जमन-विरोधी 
साम्राज्यवादी मित्र-देशों का घेरा डाल देने की एडवडं सप्तम की नीति 
से है।) १६११ में इसी पत्रिका में लिखनेवाले भ्रइ्वेगे नामकं लेखक ने , 
जिनका उल्लेख हम उपर कर ्राये हँ, एकं लेख लिखा जिसका 
हीषंक था “ घनिकतंत्र॒ तथा नौकरशाही “, जिसमें उन्होने फ़ोल्कर नामक 
एक जमन श्रफसर के क्रिस्से का भंडाफोड किया था; वहु काटल समिति 
का एक उत्साही सदस्य था, जिसके बारे मं कुछ समय बाद पता यह्‌ 
चला कि उसे सबसे बडे काटल, यानी स्टील सिंडीकेट. में बहुत ऊंचे 
वेतनं पर एक नौकरी मिल गयी थी। एसे ही दूसरे उदाहरणों के कारण, 
जो किसी भी प्रकार भ्राकस्मिक नहीं थे, इस पूंजीवादी लेखक को यह्‌ 
स्वीकार करने पर मजबूर होना पडा कि “जमन संविधान में जिस 
्रार्थिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गयी है वह्‌ आर्थिक जीवन के कई क्षेत्रो 
मे एक निरथंक शब्द मात्र बनकर रह्‌ गयी है,” श्रौर धनिकतंत्र के 


+ 272 50 में, तत दप 2४ 5078 (वैक का भ्राकर्षण ~ प्रनु°) 
१६९०९; १; पृष्ठ ७९ । | | 
** उपरोक्त , पृष्ठ ३०१। 


-वतंमान शासन के प्रधनं ^ व्यापकतम राजनीतिक स्वतंचता भी हमें 
भ्रस्वत॑त्र लोगों के राष्ट मे परितिंत हो जाने से नहीं बचा सकती ।'* 

जहां तक सूस का सवाल है हम भ्रपने भ्रापको केवल एक उदाहरण 
तक ही सीमित रखेगे। कुछ वषं पहले सभी श्रखवारों नं यह खबर 
छापी कि सरकारी खजाने के ऋण विभाग के संचालक दवीदोव ने श्रपने 
पद से इस्तीफ़ा देकर एक बड़े बैक में नौकरी कर ली है, जहां, करार 
के भ्रनुसार, उन्हं करई वषे के दौरान मेँ वेतन के रूपमे कुल दस लाख 
रूबल से श्रधिक रक्रम मिलेगी। ऋण विभाग एक एसी संस्था है जिसका 
काम “देडा की ऋण देनेवाली सभी संस्थग्रौं के काम का समन्वयन 
करना” है भ्रौर जो सेट पीटसंबगं तथा मास्को के कैकों को लगभग ८० 
करोड से १ ्ररब रूबल तक की सहायता देती है “~ - - 

पुरे पंजीवाद की भ्राम तौर पर यह विरोषता है कि उसमें पंजी 
के स्वामित्व को उत्पादन में पूंजी लगाने से अलग कर द्या जाता है, 
द्रव्य पंजी को श्रौदयोगिकं या उत्पादनशीलं पंजी से श्रलग कर दिया जाता 
है, रौर द्रव्य पंजी से प्राप्त होनेवाली भ्राय पर ही जीवित रहनेवाले 
सूदखोरों को कारोवार करनेवालों तथा उन तमाम लोगों से श्रलग कर 
दिया जाता है जिनका पूंजी की व्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से हाथ होता 
है। साम्राज्यवाद , भ्र्थात्‌ वित्तीय पूंजी का प्रभृत्व, पृंजीवाद की वहु चरम 
ग्रवस्था है जहां पहुंचकर यह श्रलगाव बहुत व्यापक सूप धारण कर 
लेता है। पूंजी के श्रन्य सभी रूपों पर वित्तीय पंजी की प्रभुता का श्रथ 
सूदखोरों भ्रौर वित्तीय श्रत्पतंत्र की प्रधानता होता है; इसका मतलब 
यह होता दै कि वित्तीय दुष्टि से ^“ शक्तिराली ” गिने-चृने राज्यो को 
ग्रलग छांट लिया जाये। यहु प्रक्रिया किस पैमाने पर चल रही है इसका 


* उपरोक्त, १६११, २, पृष्ठ ८२५; १६१३, २. पृष्ठ ६६२। 
** 12. 4९810, पहले उद्धृत की गयी पुस्तक , पृष्ठ २०२। 


6-1838 ८१ 


म्रदजा उत्सारण से, भ्र्थात्‌ जारी को जानवाली हर प्रकार की. 


प्रतिभूतियों से, संवंधित श्राक्डों से लगाया जा सक्ता है। 
इंटरनेशनल स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की बुलेटिन मे ए० नेमाकं 
ने* सारी दूनियामे जारी की गयी प्रतिभूतियौ कै बारे मे श्रत्यंत विरद, 
पर्णं तथा तुलनात्मक श्रांकडे प्रकाशित कयि हँ, जिन्हे आंशिक रूप में 
ग्रार्थिंक साहित्य मै बार-बार उद्त किया गया है। उन्होने चार दशकं 


के श्राक्डों का जो योग दिया है, वहु इस प्रकार है: 


जारी की गयी कुल प्रतिभूतियां; श्ररब पफ्रकों में 


(दशक) 
१८७ १-१८ ८० + >= न  , , , , ७६.१ 
१८८१-१८६० . = म = » म , , ६४.ब्‌ 
१८६१-१६०० . * + * ज . . . १००.४ 
१६०१-१६९१० . * , ,* . . , ,. १६९७.८ 


उन्नीसवीं रताब्दी के भ्राय्वें ददाक मं सारी दुनिया में जारी की 
गयी प्रतिभूतियों की कूल रक्रम, विदेष रूप से फ़रांस तथा प्रिया के 
युद्ध के संबंध में जुटाये गये ऋणों के कारण , भ्रौर इस युद्ध के बाद 
जमनी में नयी कम्पनियां खडी करने की लहर चल जाने के कारण, 
बहुत ऊंची थी। कुल मिलाकर देखा जये तो उन्नीसवीं शताब्दी के 
श्रतिम तीन दशको मं यह वृद्धि भ्रपेक्नतः इतनी तेज नहीं थी श्रौर केवल 
घीसवीं शताब्दी के प्रथम दस वर्षो मं लगभग १०० प्रतिशतं की विलाल 
वृद्धि देखने मं आरती है। इस प्रकार बीसवीं शताब्दी का श्रारंम केवल 
इजारेदारियों (काटल, सिंडीकेट, ट्स्ट) के विकास की दृष्टिसे दही 


+ 241९771 4 {17151441 1711९/741701144 42 514॥5८0414९, 1. 2, 1. 1. 
2 १०५९. 1912. छोटे राज्यो के संबंध में दूसरे स्तंभमे जो श्रांकड़े दिये गये 
हँ उनका हिसाब १९०२ के श्रांकडों को २० प्रतिशत बहाकर लगाया गया है, 
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नहीं, जिसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हँ, वत्कि वित्तीय पूजी की 


वुद्धि की दुष्टिसे भी एक मोड का द्योतक है। 


नेमाकं ने भ्नुमान लगाया है कि १६१० मं सारी दुनियामें जो 
जारी की गयी प्रतिभूतियां प्रचलित थीं उनका मूल्य कूल मिलाकर लगभग 
८, १५,००,००,००.००० प्राक था। इस रक्रममंंसे एसी राशियों को 
घटाकर जिनके बारे में यह्‌ शका है कि उनका हिसाब शायद दौ वार 
लगां विया गया हो, वह इस रकम को घटाकर ५७५-६०० अरब 
निर्धारित करते ह जिसका विभाजन विभिन देशों के वीच इस प्रकार 
थाः (हम ६,००,००,००,००, ००० की रकम को लगे) 


१६१० मं प्रचलित वित्तीय प्रतिभूतियां (श्ररब पराको मं) 


ग्रेट ब्रिटेन . . + . - . . 
सं रा० श्रमरीका 

फास 

जमनी .. 

रूस छ 
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दन श्रांकडों से फ़ौरन उन चार सबसे धनी पजीवादी देशो का चित्र - 
हमारे सामने उभरकर भ्रा जाता है, जिनमें से हर एक के पास लगभग 
१०० से १५० श्रव फ़ांक तक की रक्रम की प्रतिभूतियां हँ । इन चार 
देवों मसे दो, इंगलैंड तथा फ़ंस, सबसे पुराने पंजीवादी देश ह, श्रौर 
जैसा कि हम श्रागे चलकर देखेंगे, उनके पास सबसे श्रधिक उपनिवेक 
हँ; बकरी दो, संयुक्त राज्य भ्रमरीका तथा जमनी, विकास की 
तीव्रता की दृष्टि से तथा इस दुष्ट से कि उद्योगो मँ पूंजीवादी 
इजारेदारियों का विस्तार किस हद तक हूश्रा है, प्रमुखे पुंजीवादी दे 
है । इन चारों देदों के पास मिलाकर ४,७९,००,००,००,००० 
फरक द, भ्र्थात्‌ संसार की कुलं वित्तीय पंजी का ८० प्रतिशत भाग, 
लगभग बाक्री तमाम दुनिया किसी न कसी रूप मे इन श्रतररष्टीय 
महाजन देशों की, विद्व वित्तीय पूजी के इन चार “स्तंभो” की, 
कमोबेश क्जेदार श्रौर उनकी श्रासामी है। 

परावलम्बन तथा वित्तीय पूंजी के संबंधों के इस श्रतरष्टरीय जाल 
का निर्माण करने में पंजी के निर्यात की जो भूमिका है उसकी जांच 


५५ 


करना विदोष रूप से महत्वपूर्णं है। 


४. पूजी का निर्यात 


छ9/ 


पूरानें पुंजीवाद के जमाने मं, जब खुली प्रतियोगिता का पूरा राज 
था, मल का निर्याति उसकी विदोषता थी। पुंजीवाद की नवीनतम 
भ्रवस्था में, जबकि इजारेदारियों का राज है, पूजी का निर्यात उसकी 
विशेषता है। 

ग्रपने विकास की चरम श्रवस्था मे बिकाऊं माल का उत्पादन 
पूजीवादं है, जहां पहुंचकर श्रम-दाक्ति स्वयं एक बिकाऊ माल अन जाती 
है। ्रांतरिकं विनिमय की, श्रौर विशेषतः श्र॑तर्सष्टीय विनिमय की, 


(9.1 


-वृद्धि पंजीवाद की अपनी अ्रलग लक्षिणिक विशेषता है। ग्रलग-प्रलग 
कारोबारों का, उद्योगों की अलग-प्रलग शाखाग्रं का तथा अलग-अलग 
देशों का श्रसमान तथा रुक-रुककर ञ्लटकों के साथ विकासं पंजीवादी 
व्यवस्था में भ्रतिवा्यं है। इंगलैंड किसी भी दूसरे देश की श्रपेक्षा सबसे 
पहले पजीवादी देश बना ्रौर उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तकं खुले 
व्यापार का मागं श्रपनाकर वहु “सारी दुनिया का कारखाना" होने का, 
सभी देशों को कारल्रानों का तैयार माल सप्लाई करनेवाला होने का 
दावा करने लगा, जिन्हे इसके बदले में उसे कच्चे माल से परिपूर्णं रखना 
पड़ता था। परन्तु उन्नीसवीं शताब्दी की भ्रतिम चौथाई मं इस 
इजारेदारी की जडं खोखली हो चुकी थीं, क्योकि दूसरे देश श्रपने भ्रापको 
^ संरक्षणात्मक “ महसूलो दारा सुरक्षित करके स्वतंत्र पजीवादी राज्य वनं 
गये थे। बीसवीं शताब्दी में प्रवेश करते ही हम एक नये ढंग की 
इजारेदारी का निर्माण होते देखते हँ : पहले, सभी विकसित पंजीवादी 
देशों मे इजारेदार पुंजीवादी संघ हँ; दूसरे, गिने-चुने श्रत्यंत धनी 
देशों की इजारेदारी की स्थिति, जिनमें पूंजी का संचय भ्रत्यंत विराल 
रूप धारण कर चुका है। उन्नत देशों में “पूंजी का” बेहद “ग्रति 
बाहुल्य ” पेदा हौ गया है। 

यह तो मानी हई बात है कि यदि पृंजीवाद कृषि का विकास कर 
सकता, जो भ्राज हर जगह उद्योगो से बेहद पीछे है, यदि वहु जन- 
साधारण के रहन-सहन के स्तर को ऊचा उठा सकता, जिन्हं भ्राज भी 
प्राश्चयेजनक प्राविधिक उन्नति के बावजूद हर जगह भर-पेट भोजन 
नहीं मिलता श्रौर जो दरिद्रता का शिकार हँ, तो पंजी के भ्रति- 
बाहुल्य का कोई सवाल ही पैदा न होता। पूंजीवाद के निम्न-पुजीवादी 
प्रालोचक अहुधा यह “ दलील ” पेद करते हं। परन्तु यदि पूंजीवाद यह्‌ 
सब कू करता तो वह पुंजीवाद ही न होता, क्योकि ग्रसमान विकास 
भ्रोर जन-साघधारण को भर-पेट भोजन न.मिलनाये दोनों ही बतं इस 


त्‌ 


उत्पादन-प्रणाली की ब्राधारमूत तथा अ्रनिवाये दातं तथा मान्यताएं ह| 
जव तकं पृजीवाद पूंजीवाद रहेगा तव तक फ़ालत्ु पंजी उस देश विशेष 
के जन-साधारण कै रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए नहीं 
इस्तेमाल की जायेगी क्योकि इसका मतलब होगा पूजीपतियों के मुनाफ़ 
मे कमी, बल्कि उसका इस्तेमाल पिडे हुए देशो में पंजी का निर्याति 
करके मुनाफ़े बढाने के लिए किया जयेगा। इन पिच्डे हृए देशो मं 
मुनाफ़े भ्राम तौर पर अचे होते हँ क्योकि वहां पंजी का भ्रभाव रहता 
है, जमीन की कीमत श्रपेक्षतः कम होती है, मजदूरी बहुत कम होती 
है, कच्चा माल सस्ता होता दै। पंजी के निर्याति की संभावना इस 
बात से उत्पनन होती है कि भ्रनेक पिचडे हुए देश विरवव्यापी पूंजीवादी 
संसग के क्षेत्र में विंचकर भ्रा चूके हँ; वहां मुख्य रेलवे लाइनं या तो 
बन चुकीदहूंःया बनायी जा रही हँ, भरौद्योगिक विकास के लिए प्राथमिक 
परिस्थितियां उत्पन्न कर दी गयी हँ, भ्रादि। पंजी का निर्यात करनेकी 
भ्रावद्यकता इस बात से उत्पन्न होती है कि कुछ गिने-चने देशो में 
पूजीवाद “ ्रावर्यकता से श्रधिकं पके चुका है” श्रौर (कृषि की पिछड़ी 
हुई अवस्था तथा जन-साधारण की दस्द्रिता के कारण ) पूजी कौ 
“लाभप्रद ”“ दंग से लगाने के लिए क्षेत्र नहीं मिलता) 

नीचे हम तीन देशो वारा विदेशो में लगायी गयी पंजी की रक्रम 
के संबंध में मोटे-मोटे भ्राक्ड दे रहै ह :* 


* हाबसन , “ साभ्नाज्यवाद ”, लंदन १६०२, पृष्ठ ५८; रीसेर, 
पहले उद्धृत की गयी पुस्तक › पृष्ठ ३९६५ तथा ४०४, पी भ्रानंङ्ट, 
स्वाण्५७ 4फ मेँं, खंड ७, १६१९, पृष्ठ ३५; नेमाकं, 
बुलेटिन मं ; हित्फ़र्डिग , “ वित्तीय पंजी ”, पृष्ठ ४९२ ;४ मई, १६१५ 
को हाउस श्राफ़ कामस में लायड जां का भाषण, जिसकी रिपोटं ५ मई, 
१६९१५ को “डली टेलीग्राफ में छपीथी ; बी° हम्म + ९<2700€/71€ वर 
एन, जेना १९१२, पृष्ठ २३५ तथा उसके बाद के पृष्ठ; 
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विदेहो मं लगी हई पूजी 
(अ्ररब पफ्रांकों में) 


वषं ग्रेट ब्रिटेन फ़्रंस जर्मनी 
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इस तालिका से पता चलता है कि बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में 
ही जाकर पूंजी के नियति ने व्यापक रूप धारण किया। युद्ध से पहले 
विदेशो मं तीन मुख्य देशो द्वारा लगायी गयी पंजी १,७१५,००,००,००,००० 
ग्रौर २,००,००,००,००,००० पफरांकं के बीच थी। यदि ५ ` प्रतिशत 
की मामूली दर से भी हिसाव लगाया जाये तो इस राशि से 
होनेवाली श्राय प्रति वषं ८ से १० श्रव फ्रांक तक रही होगी। 
संसार के ्रधिकांदा देदों तथा रष्टो के साभ्नाज्यवादी उत्पीडन तथा 
रोषण के लिए, इस बात के लिए कि गिने-चुने धनवान राज्य पूजीवादी 
ट्ग से दूसरों का सून चूसकर जीवित रहँ, कितना ठेस अआरधार है! 


डा० सीगमंड शिल्दर, «11010141156114271212 वध = ए 5 
( विव श्रथेतंत्र के विकासं की प्रवृत्तियां ~ भ्रनु°) , वलिन १६१२, खंड १, 
पृष्ठ १५० ; जाजं पेश , “ जनल भ्राफ़ दे रायल स्टेटिस्टिकल सोसायटी 
मे “ग्रेट ब्रिटेन द्वारा लगायी गयी पंजी, श्रादि”, खंड ७४, १६१०-११, 
पृष्ठ १६७ तथा उसके बाद के पष्ठ ; जाजं दियूरिच, श.८/001570/ ८९8 
९0704८९5 0{1९1714171465 4 {८7८7 = 5९5 ९4000715 ८८९८ {€ 4६९1000९/71९12६ 
८०01101114८ 42 1*411९14215 (जमनी के भ्राथिक विकास के संबंध मे विदेदो 
मे जमेन बैकों का विस्तार -भ्रनु०), पेरिस १९०६, पृष्ठ ८४। 
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विदेशो मे लगी हुई यह पंजी किस प्रकार बंटी हुई है? वह्‌ कहां 
लगायी गयी है? इस प्रन का उत्तर केवल मोटे-मोटे तौर पर ही 
दिया जा सकता है, पर जो भ्राधुनिक साम्राज्यवाद के कुछ भ्राम संबधों 
तथा रिदतों पर प्रकाश डालने के लिए काफी है। 


विदेशी पंजी का मोटे-मोटे तौर पर वितरण 
( १६१० के लगभग ) 


ग्रेट त्रिटेन फंस जमनी कुल योग 
(अरब मार्को में) 
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त्रिटिद् पूंजी लगाने के मुख्य क्षेत्र त्रिटिरा उपनिवेश भ्रादि हैँ जो, 
एरिया की बात तो जाने दीजिये, श्रमरीका मे भी बहुत बड़े-बडे हँ 
(जसे कनाडा) इस उदाहरण मं, पूजी के विपुल निर्यात का बहुत 
गहरा संबंध विस्तृत उपनिवेशों के साथ है, साभ्नाज्यवादं के लिए जिनके 
महत्व का उल्लेख हम भ्रागे चलकर करेगे। पफ्रांस के मामले में परिस्थिति 
इससे भिन्न है। फ़ांसि से जितनी पंजी का नियति किया गया है वह 
मुख्यतः यूरोप मं, सबसे बद्कर सूस मे (कमस कम दस ्ररब पफ़ांक), 
लगी हई है। यहु पंजी मुख्यतः ऋण के रूप मं, सरकारी ऋणो के 
रूप मं, लगायी गयी है, वह्‌ श्रौद्योगिक कारोबार मे लगी हुई पंजी नहीं 
है । फ़रसीसी साम्राज्यवाद को, जो त्रिटिड श्रौपनिवेशिक साभ्राज्यवाद से 
भिन्न है, हम सूदखोर साभ्नाज्यवाद कह सकते हँ) जर्मनी मै एक 


ठठ 


तीसरे प्रकार का साम्राज्यवाद है, उसके उपनिवेश बहुत थोडे हँ श्रौर 
विदेशों मं लगी हुई जमन पंजी यूरोप तथा भ्रमरीका के बीच बहुत 
संतुलित ढंग से बटी हुई है। 

पूंजी का निर्याति उन देशों में, जहां वह्‌ भेजी जाती ह, पंजीवाद 
के विकास पर प्रभाव डालता है तथा उसकी रफ्तार को बहुत तेज कर 
देता है। इसलिए, पूजी के निर्यात से पंजी का निर्याति करनेवाले देशों 
मे विकास को कुछ हद तक रोक देने की प्रवृत्ति तो हो सकती है, पर 
वह इस काम को सारे संसार में पुंजीवाद के श्रौर श्रधिक विकास को 
बढ़ाकर तथा गहूरा बनाकर ही पूरा कर सकता है। 

जो देदा पंजी का निर्यात करते हैँ वे लगभग हमेशा ही कुछ एेसी 
सुविधाएं ” प्राप्त कर लेने में सफल होते हं, जिनके स्वरूप से वित्तीय 
पूजी तथा इनारेदारी के युग की विशिष्टता पर प्रकाश पडता है। 
उदाहरण के लिए, बलिन की ८ 50 नामक समीक्षा-पत्निका के 
ग्रक्तूबर १६१३ के प्रक में निम्नलिखित बात छपी थीः 

इधर कुछ दिनों से पंजी के भ्रन्तरष्टीय बाजार में एक एेसा 
हास्यप्रधान नाटक हो रहा रहै जो एेरिस्टोफनीज जंसे किसी नाटककार 
की लेखनी को दोभा देता। स्पेन से लेकर बालकनं राज्यों तक, रूस 
से लेकर भ्रजेन्टाइना , ब्राजील तथा चीन तक, बहुत-से देश बडी पूजी 
के बाजार में खुलेग्राम या चोरी-ख्पे प्राते हं श्रौर क्रजं मांगते ह, कभी- 
कभी तो वे क्रं के लिए धरना देकर बेठ जते ह| इस समय पसे 
के बाजार की हालत बहुत श्रच्छी नहीं है भ्रौर राजनीतिक परिस्थिति 
भी बहूत श्राराजनक नहीं है। परन्तु पैसे का एकं भी बाजार एेसा नहीं 
जो विदेशों को ऋण देने से इंकार कर सके क्योकि वहु उरता है कि 
कहीं उसका पड़ोसी उससे श्रागे न निकल जये, ऋण देने पर राजी 
न हो जये श्रौर इस प्रकार ऋण लेनेवाले से इसके बदले में कोई काम 
न. करवा ले) इन श्रन्तररष्टीय सौदेबाजियो में ऋण देनेवाला लगभग 
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हमेडा ही कोई न कोई विशेष सुविधा प्राप्त कर लेता हैः किसी 
वाणिज्यिक समक्ौते में श्रपनी सुविधा की कोई रतं, जहाजों के लिए 
कोयला लेने का कोई स्थान, कोई बंदरगाह बनाने का ठेका, कोई बड़ी- 
सी रिप्रायत, या तोपों का भ्राडर। 

वित्तीय पूजी ने इजारेदारियों के युग को जन्म दिया है श्रौर 
इजारेदारियां हर जगह इजारेदारी के सिद्धांत लाग्‌ करती हः खुले 
बाजार मे प्रतियोगिता के बजाय मूनफ़े के सौदों के लिए “संबेधो" का 
फायदा उठाया जाने लगता है। सबसे ज्यादा अ्राम बात तो यह होती 
है कि एक शतं यह लगा दी जाती है कि जो ऋण दिया गया है उसका 
एक भाग ऋण देनेवाले देशा से चीज खरीदने पर, विदेष रूप से 
युद्ध-सामग्री, या जहाज श्रादि सरीदने पर सच किया जायेगा । पिछले 
दो दशकों में ( १८६०-१९१०) फ़रांस ने यह्‌ तरीक्रा बहूत बार श्रपनाया 
है। इस प्रकार विदेशों को पंजी का निर्यात करना बिकाऊ माल के 
निर्यात को प्रोत्साहन देने का साधन बन जाता है। इस प्रसंग में, विशेष 
रूप से बड़ी-बड़ी कम्पनियों के बीच होनेवाले सौदे एसा रूप धारण कर 
लेते हैँ जिसके बारे मं शिल्दर^* ने “ बहुत नरम शब्दों मेँ कहा है कि 
वह “लगभग श्रष्टाचार ही होता है । जमनी मं क्रूप्प , फ़ंस मं 
उनाइदर, इंगर्लँड में भ्राम॑स्दटरांग एसी कम्पनियां हँ जिनके संबंध शव्तिशाली 


बैकों तथा सरकारों के साथ बहुत गहरे हँ श्रौर ऋण का बंदोबस्त करते 
समय इनकी भ्रासानी से “उपेक्षा नहीं कौ जा सकती । 
रूस को ऋण देते समय पफ्रांसने उसे “ दबाकर” १६ सितम्बर, १६०५ 


का वाणिज्यिक समस्लौता करने पर मजबूर किया जिसमें उसने कुछ एसी 
रिञ्रायतों कौ शतं रखी जो १६१७ तक लागू रहनेवाली थीं। १६ 
ग्रगस्त, १६११ को जव फ़रंस श्रौर जापान के बीच वाणिज्यिक समज्ञौता 


+ ९272 541, १६१३, २, पृष्ठ १०२४१ 
** 5611110, पहले उद्धूत की गयी पुस्तक , पृष्ठ ३४६, ३५० तथा ३७१। 
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-हृश्रा उस समय भी उसने यही किया। आ्रास्टिया तथा सरबिया के वीच, 
सात महीने की श्रवधि को छोडकर, १९०६ से १६११ तक जो महसूलों 
का युद्ध चलता रहा उसका कारण आदिक रूप से सरबिया को युद्ध- 
सामग्री देने के सिलसिले मे भ्रास्टरिया तथा परास की पारस्परिक 
प्रतियोगिता थी। जनवरी १६१२ में पाल देकानेल ने चैम्बर श्राफ 
दिपुटीज्र मं कहा किं १९६०८ से १६११ तक प़ांसीसी कम्पनियों ने सरबिया 
को ४,५०,००,००० पफ़ांक की युद्ध-सामग्री दी थी। 

साप्रो-पालो (ब्राजील) मं आ्रास्ट्िया-हंगरी के कौसल कौ एक 
रसिपोटे में कहा गया हैः “ब्राजील की रेलों का नि्मणि मुख्यतः पांस, 
बेलजियम , त्रिटेन तथा जमनी की पुंजीसे हो रहा है। इन रेलों के 
निर्माण के संबंध में जो वित्तीय लेन-देन हूर है उसमें ऋण देनेवाले देशों 
ने यहु शतं लगायी है कि रेलों के लिए भ्रावइ्यक सामान का श्राडंर 
उन्ह ही दिया जायेगा । 

हम यह्‌ कहं सकते हँ कि इस प्रकार वित्तीय पूंजी शब्दाः अ्रपना 
जाल संसार के सभी देशो में फंलाती है। इसमे उपनिविशों में स्थापित 
किये जानेवाले बैकों तथा उनकी शाखश्रों की भूमिका बहुत महत्वसूणं 
होती है। जमन साभ्राज्यवाद दूसरे देरों मे भ्रपने उपनिवेदा बनानेवाले 
उन “पुराने” देशों को बडी ईर्ष्यां की दृष्टि से देखता है जो भ्रपने लिए 
इस बात का पूरा प्रबेध करने में विदोष रूप से “सफल” हुए हँ। 
१९०४ में ग्रेट त्रिटेन के ५० श्रौपनिवेदिक बक थे जिनकी २,२७६ 
शखाएं थीं ( १६१० में इन वेको की संख्या ७२ भ्रौर उनकी शाखाभ्रों 
की संख्या ५,४४९ थी); फ़ांस के २० वैक थे जिनकी १३६ चाखाएं 
थीं; हार्लड के १६ बैक थे जिनकी ६०५ दाखाएं थीं, श्रौर जमनी के 
“ केवल ” १३ बैक थे जिनकी ७० शाखाएं थीं । * दूसरी तरफ़ श्रमरीकी 


* 855, पहले उद्धूत की गयी पुस्तक , चौथा संस्करण , पृष्ठ ३७१ , 
णाता, पृष्ठ २८२। 
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पंजीपति इंगलड तथा जमनी से जलते हँ: १६१५ मे उन्होने यह 
दिकायत की थी कि “ दक्षिणी श्रमरीका मेँ पांच जमन बेकों की चालीस 
दाखाएं श्रौर पांच श्रग्रेज बैकों की सत्तर बाखाएं हँ... इंगलंड भ्रौर 
जर्मनी ने पिछले पच्चीस वर्षो में भ्रजन्टाइना, त्राज्जीलं तथा उरुग्वे में 
लगभग चार भ्ररब डालर की पूजी लगायी है श्रौर फलस्वरूप वे श्रापस 
मेः इन तीन देशों के कुल व्यापार के ४६ प्रतिशत भाग पर क्रब्जा जमाये 
हए हं । "* 

पंजी का निर्यात करनेवाले देशों ने तो भ्रपने बीच दुनिया का 
बंटवारा जिस रथं मेकर रखा है वह्‌ इस शब्द का श्रालंकारिक रथं है। परन्तु 
वित्तीय पूंजी के फलस्वरूप तो दुनिया का बंटवारा सचमुच हो गया है। 


५. पूंजीपति संघों के बीच दुनिया का बंटवारा 


इजारेदार पूजीपति संघ, काटल, सिंडीकेट तथा टूस्ट सबसे पहले 
तो भ्रपने देश के बाजार को प्रापसमें बांट लेते हँ, उस देश के उद्योगों 
को कमोबेद पूरी तरह श्रपने क्रन्जे मे कर लेते हँ । परन्तु पंजीवाद के 
प्र॑तर्गत श्रपनं देश का बाङार श्रनिवायं रूप से विदेशी बाज्ञार के साथ 
सम्बद्ध होता है) पंजीवाद ने मृदतं से ही विद्वन्यापी बाजार तैयार 
कर रक्खा है। जेसे-जैसे पंजी का निर्यात बढता गया श्रौर बड़े-बड़े 
इजारेदार संघों के विदेशी तथा श्रौपनिवेरिक संबंध तथा ^ प्रभाव-क्षेत्र" 


* 7/2 47415 म € 41711} 4८44९014 9 2 01404 4704 60८1 
5९0८९, ४01. 1.17, 1187 1915, ए. 301. इसी खंड में पृष्ठ ३३१ पर हम 
पठते हँ कि प्रख्यात सांस्यिकीविद पेश ने «5५/ॐ नामक वित्तीय पत्रिका 
के पिच्ले भ्रंक मं यह्‌ श्ननुमान लगाया था कि इईंगरलंड , जमनी , फ़ांस , बेलजियम 
तथा हाड ते ४०,००,००,००,००० डालर ग्रथ्‌ २,००,००,००,० ०१००० 
फरक की पूंजी निर्यात की। 
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-हर तरह से बढते गये, वैसे-वैसे “ स्वाभाविक रूप से“ परिस्थितियां इन 


संघो के बीच भ्रन्तररष्टीय समन्लौते की दिला मे, श्रौर भ्रन्तर्रष्टरीय 
काटलों के निर्माण कौ दिशा मेँ खिंचती गयीं। 


यह्‌ पूजी तथा उत्पादन के विद्वव्यापी संकद्रण की नयी मंजिल है 
जो इससे पहले की तमाम मंजिलों से कहीं ज्यादा अची दै। श्रादये, 
हम देखें कि यह महा-इजारेदारी किस प्रकार विकसित होती है। 

विजली-उद्योग नवीनतम प्राविधिक सफलताग्रों का सबसे लाक्षणिक 
उदाहरण है, उन्नीसवीं बताबव्दी के श्रत तथा वीसवीं शताब्दी के आरभं 
मे पुंजीवाद की सारी विशेषताएं इसमे पायी जाती हँ! यह्‌ उद्योग नये 
पजीवादी देशों मंसे दो सबसे उन्नत देदों में, संयुक्त राज्य भ्रमरीका 
तथा जमनी मं, सबसे अ्रधिक विकसित हृश्रा है। जमनी मेँ १६०० के 
संकट नं इसके स्केद्रण को विरोष रूप से प्रबल प्रोत्साहन दिया संकट 
के दौरान मे बैकोंने, जो उस्र समय तक उद्योगों के साथ काफी श्रच्छी 
तरह ॒घुलमिल चुके थे, श्रपेक्षतः छोटी कम्पनियों के तबाह होने तथा 
बड़ी कम्पनियों में उनके विलीन हौ जाने कौ प्रक्रिया को बहुत तेज कर 
दिया तथा गहरा बना दिया । जीडेत्स ने लिखा है , “ वेक उने कम्पनियों को , 
जिन्हें पंजी की सबसे ्रधिक भ्रावर्यकता है, सहारा देने से इंकार करके पहले 
तो बहुत अवदंस्त तेजी पैदा करते हं भ्रौर फिर वे कम्पनियां, जो उनके 
साथ काफी धनिष्ठ रूप से सम्बद्ध नहीं होती, बुरी तरहनव्पहो जाती ह|" 

फलस्वरूप , १६०० के बाद जमनी मं सकेद्रण बडी तीव्र गति से 
बढ़ा । १६०० तक बिजली-उद्योग में भ्राठ या सात “समूह” थे) हर 
एक में करई-करई कम्पनियां थीं (कुल मिलाकर २८ कम्पनियां थीं) श्रौर 
हर एक के पीछे २ से लेकर ११ बैकों तक का हाथ था] १६०८ श्रौर 
१९१२ के बीच ये सारे समूह श्रापस मेँ मिलकर दो, या एकं रह्‌ गयं। 
नीचे व्यि हुए खाके से इस प्रक्रिया का पता चलता हैः 


* जीडेल्स , पहले उद्धृत की गयी पुस्तक, पृष्ठ २३२। 
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प्रख्यात ए० ई० जी° (जेनरल एलेरिटक कम्पनी) के क्रन्जे 
मे,जो दस प्रकार वढृकर इतनी बडी हई दहै, १७५ से २०० तक कम्पनियां 
( ^ होल्डिग ” पद्धति द्वारा ) , भ्रौर कुल मिलाकर लगभग १,५०,००,००,००० 
माकं की पूंजी है। भ्रकेले विदेशों में ही द्स से ज्यादा देदों 
मे इसकी श्रपनी चौतीस एजेंसियां ह, जिनमें से बारह ज्वाद्रट-स्टाक 
कम्पनियां हँ । बहुत पहले १९०४ मे ही, जर्मनी के बविजली-उद्योग 
दारा विदेशों मं लगायी गयी पूंजी का अनुमान २३,३०,००,००० 
माकं का लगाया जाता था। उसमे से ६,२०,००,००० माकं की 
पूजी स्स में लगी हुई थी; यह्‌ तो कहने की भ्राव्र्यकता नहीं कि 
ए० ई० जी° एक बहुत बडा “ सम्मिलित कारखाना” है - श्रकेले उसकी 
उन कम्पनियों की संख्या जो कारखानौ मे माल तैयार करती हं सोलह 
से कम नहीं है- जो विजली के मोटे-मोटे तारों रौर इंसुलेटरों से लेकर 
मोटरे श्रौर वायुयान तक ्रत्यंत विविध प्रकार की चीं तैयार करतादहै। 

परन्तु यूरोपमें जो संकद्रण हुमा वह भीभ्रमरीकाकी इस संकेद्रण 
की प्रक्रिया का ही एकं अ्रभिनन भ्रंग था; यह्‌ संकेद्रण इस प्रकार हुम्राः 


जेनरल एलेक्टिकं कम्पनी 








संयुक्त राज्य टामसन-हाउस्टन कम्पनी एडीसन कम्पनी यूरोप मं 


ग्रमरीकाः यूरोप में श्रपनी एक फमं फरंसीसी एडीसन कम्पनी 
स्थापित करती है स्थापित करती है जो श्रपने 
पेटेन्ट निम्न जमन फ़मं को 
बेच देती है 
जमनी : यूनियन एलेक्टिक कम्पनी जेनरल एलेक्टिकं कम्पनी 
(ए० ई० जी०) 








जेनरल एलेक्टिकि कम्पनी (ए० ई०° जी°) 
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इसं प्रकार बिजली-उद्योग की दो “महनि शक्तियों का निर्माण ` 
हुम्रा : ठेर्दनिग ने ्रपने लेख “बिजली दृस्ट का मग मं लिखा था कि 
“संसार मे इनके अलावा कोई बिजली की कम्पनियां एसी नहीं दहं जो 
इनसे पूर्णतः स्वतंत्र हों!” निम्नलिखित श्राक्डोंसे इन दौ “ट्स्टों” के 
कारोवार के उत्पादन तथा उनके श्राकार का भ्रदाज्ा लग सकता है, हालांकि 
यह भ्रंदाजा अधूरा ही होगा: 


कर्मचारियों राद्ध मनापा 
ग्रामदनी-रप्तनी | कमचारियों की| = ° ॥ 


४ (लाख मार्को मं)| संख्या ( च 
ग्रमरीका:ः जेनरल 
एलेक्टिक कं० 
(जी° ई9 सी०। १६०५७ २,५२० २८००० २५४ 
१९१० २,६९८० २२,००० ४९६ 
जसंनी : जेनरल 
एलेक्ट्िकि कं० (ए० 
ई० जी०) १९०७| २,१६० ३०,७०० | १४५ 


१९११ २३६२० ६०,८०० २१७ 


तो, १६०७ सं जर्मन तथा भ्रमरीकी टृस्टो ते श्रापस मे एक समद्नौता 
किया जिसके द्वारा उन्होने दुनिया को अ्रमने वीच बांट लिया। उनके वीच 
प्रतियोगिता समाप्त हौ गयी । श्रमरीकी जेनरल एलेक्टिकं कम्पनी (जी° 
ई० सी०) को संयुक्त राज्य श्रमरीका तथा कनाडा “मिले ”। जर्मन जेनरल 
एलेक्ट्िक कम्पनी (ए० ई० जी०) को जर्मनी, श्रास्ट्िया, रूस, हालैड, 
डनमाकं , स्विट्जरलैड , तुर्की तथा बालकन देश “मिले” । इस संबंध में 
भी चास समन्ञौते हुए, जो स्वाभाविक रूपसे गुप्त थे, कि उद्योगकी नयी 
साखाग्रों मं तथा उन “नये” देशो मे जिनका बंटवारा भ्रभी तक बाक्रायदा 


९६ 


-नहीं हुम्रा था, “बेटी कमस्पनियां ” स्थापित करके घुसा जाये । इन दोनों 
ट्स्टों के बीच भ्राविष्कारों तथा प्रयोगो का श्रादान-प्रदान करने का भी 
समञ्चौता हुश्रा । * 


यह बात स्वतः स्पष्ट है कि इस टृस्ट से, जो वास्तवं में श्रकेलाग्रौर 
प्रायः सारी दुनिया मे फला हुग्रा दै, जिसके क्रन्जे मे कई श्ररव की पंजी 
है, श्रौर दुनिया के कोने-कोने मे जिसकी “ शाखाएं ", एजेंसियां , प्रतिनिधि 
तथा संबंध भ्रादि ह, टक्कर लेना कितना कठिन था, परन्तु दो शक्तिशाली 
ट्स्टों के बीच दुनिया के बंटवारे का अ्रथे यहु नहीं होता कि यदि श्रसमान 
विकास, युद्ध, दिवाले भ्रादि के फलस्वरूप दाव्तियों का पारस्परिकं संवंध 
बदल जाये तो पुनविंभाजन हो ही नहीं सकता। 

इस प्रकार के पूनविभाजन कौ कोरिदों का, पुनविभाजन के लिए 
संघषं का एक शिक्षाप्रद उदाहरण तेल-उद्योग में मिलता है। 

जीडल्स ने १९०५ में लिखा, “दूनिया का तेल का बाजार भ्राज 
भी श्रभी तकं दो वहूत बड़ वित्तीय गुटों के बीच बंटा हु्रा है- राकफ़ैलर 
की भ्रमेरिकन स्टण्डडं श्रायल कं० श्रौर राथरिल्ड एंड नोबेल, जिसका वाक्‌ 
के रूसी तेल-क्षेत्रों पर निर्य्रण है! इन दोनों गुटों का भ्रापस में गहरा 
संबेध है! परन्तु पिछले कई वर्षो से पांच दातरुभ्रों के कारण उनकी इनारेदारी 
के लिए खतरा पैदा हो गया है: (१) भ्रमरीकी तेलकषेत्रो मेंतेल का 
समाप्त हो जाना ; (२) बाक्‌ की मांताशेव नामके कम्पनी की प्रतियोगिता ; 
(३) श्रास्टिया के तेल-क्षे्र ; (४) रूमानिया के तेल-क्षेव ; (५) समुद्र-पार 
के तेल-क्षेत्र, विरोष रूप से उच उपनिवेशों मेँ ( सैमुएल तथा शेल की 
भ्रत्यंत धनवान कम्पतियां , जिनका संबेध भी ब्रिटिश पंजी से है) इन 
गुटों में से प्रतिम तीन गुटों का संबंध बड़े-बड़े जमन वैकं के साथ है, 

५ (र<ऽ9्ध, पहले उद्धुत की गयी पुस्तक ; णपण11त), पहले उद्धृत 
की गयी पुस्तक , पृष्ठ २३९ ; एप्प प्लणं&, पहले उद्धृत किया गया लेख । 

** जीडेल्स , पहले उद्धूत की गयी पुस्तक › पृष्ठ १६३। 
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जिनमें सबसे प्रमुख स्थान विदाल ५१०९४९५८ 50 का है । इन बको ने ` 
^“ स्वयं ” श्रपने पैर जमाने के उद्य से स्वतंत्र तथा नियमित ढंग से, 
उदाहरण के लिए, रूमानिया के तेलकषे्रों का विकास किया। १६०७ 
मे रूमानिया के तेल-उद्योग में जो विदेशी पूजी लगी हुई थी वह्‌ श्नुमानतः 
१८,५०,००,००० फरांक की थी जिसमें से ७,४०,००,००० जमन पंजी थी । * 

“दुनिया के वंटवारे” के लिए संघषे श्रारभ हो गया, श्राथिक 
साहित्य मेँ इसी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। एक तरफ़ तो राकफ़ेलर 
के “तेल ट्स्ट” ने हर चीज पर क्रन्जा कर लेने की इच्छा से खुद हालैड 
मेँ जाकर श्रपनी एक “बेटी कम्पनी” खड़ी की भ्नौर श्रपने मुख्य रात्र 
एंग्लो-उच शेल टृस्ट पर प्रहार करने के उदेश्य से उच इंडीज्र मं तेल-कषेत्र 
खरीद लिये। दूसरी रोर, ५०९५०१९ 50 तथा जर्मनी के दूसरे 
वैक रूमानिया को “श्रपने लिए बनायें रखने“ भ्रौर उसे. राकफ़ेलर के 
खिलाफ स्स के साथ मिलादेने के फेर मं थे। राकफलर के पास कहीं 
ग्रधिक पंजी म्रौर तेल के परिवहन तथा वितरण की बहुत भ्रच्छी व्यवस्था 
थी। इस संघषं की हार होनी थी भ्रौर १६०७ में वह्‌ हई भी, जिसमें 
५22५19८ 50 की क्ररारी हार हई, उसके सामने दौ ही रास्ते रह 
गये: या तो “ तेल-उद्योग में ्रपने हितों” को खत्म करदे श्रौर करोड़ों का 
घाटा उठाये या फिर घुटने टेक दे। उसने घुटने टेक देना ही बेहतर समज्ञा 
ग्रौर “तेल ट्स्ट” के साथ एक एसा समन्ञौता कर लिया जो उसके लिए 
बहुत नुक्सान का था] «720500८ 507 इसपर राजी हो गया कि कह “ कोई 
एसी कोशिश नहीं करेगा जिससे श्रमरीकी हितों को हानि पहुंचे ”। परन्तु 
समञ्लौते मं इसकी गुजाइड रखी गयी थी कि यदि जमनी तेल की राज्यीय 
दइजारेदारी क्रायम कर ले तो यह समञ्लौता रह्‌ हो जायेगा । 

इसके बाद “तेल का हास्यप्रधथान नाटक” भ्रारंभ हूम्रा। जमनी के 


* एणपेत, पहले उद्धूत की गयी पृस्तक, पृष्ठ २४५। 
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~ एक वित्त-सच्राट्‌ फ़ान ग्विनिर ने, जो ५22300८ 50 के एक 
संचालक भी थे, ग्रपने प्राइवेट सेक्रेटरी स्टास की माफ़त तेल की राज्यीय 
इजारेदारी के लिए एक मुहिम शुरू की) विद्ाल जर्मन बैक के विशाल 
` संगठन तथा उसके समस्त व्यापक “ सम्पकं” इस काम मे जुटा दिये गये, 
ग्रखरवारों मं श्रमरीकी टृस्ट के “जृए” के स्िलाफ़ “ देशभर्क्तिपूणं' कोध 
उबल पड़ा मरौर १५ माच, १६११ को राइखस्टाग नें लगभग सवेसम्मति 
से एक प्रस्ताव स्वीकार किया जिसमें सरकार से तेल की एक इजारेदारी 
स्थापित करने का अनुरोध किया गया था। सरकार ने इस “लोकप्रिय " 
विचार को तुरन्त स्वीकार कर लिया श्रौर एेसा प्रतीत होने लगा कि 
< 80 की चाल, जो श्रपने श्रमरीकी सास्चेदार को 
धोखा देने श्रौर राज्यीय इजारेदारी द्वारा भ्रपने कारोबार को चमकाने की 
ग्राशा लगाये बैठा था, सफल हौ गयी। जमनी के तेल-सम्राट्‌ वेशुमार 
मुनाफ़े के स्वप्न देखने लगे, जो स्स के शकर कारखानेदारों से कम नहीं 
होनेवाला था ... परन्तु, पहले तो, वडे-बडे जमेन वैक लूट के माल के 
वंटवारे के सवाल पर श्रापस मेँ लंड पड़ «7005001110-60९86115८00 बैक 
ने «02245८0८ 5८0 के लोलुपतापूणं उहेदयों की कृलदं खोल दी; 
दूसरे, राकफ़लर के साथ टक्कर की संभावना से सरकार भयभीत हौ 
उठी, क्योकि इसमं बहत सदेहं था कि जमनी को दूसरे खोतों से तेल 
मिल भी सकता था कि नहीं (रूमानिया का उत्पादन बहुत थोडा था) ; 
तीसरे, उसी समय जर्मनी का युद्ध की तैयारियों के लिए एक अरब माकं 
के १९१३ वाले ऋण का प्रस्ताव स्वीकार क्ियागया था। तेल की इजारेदारी 
की योजना स्थगित कर दी गयी। कमसे कम कुदं समय के लिए तो 
इस टक्कर में राकफ़लर के “तेल ट्स्ट की विजय हृदं। 
बलिन की समीक्षा-पिका «00 50 ने इस प्रसंग में 
लिखा कि बिजली की इजारेदारी स्थापितं करके श्रौर पानी से सस्ती बिजली 
बनाकर ही जमनी तेल टस्ट के खिलाफ लंड सकतादहै। इसके साथ ही 
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लेखक ने यह भी लिखा , “ परन्तु बिजली की इजारेदारी उसी समय स्थापित 
होगी जब उत्पादकों को उसकी ्रावर्यकता होगी, भ्र्थात्‌ उस समय जब 
कारोबार के ठह जाने का महान्‌ संकट बिजली-उद्योग के दरवाजे षर खड़ा 
होगा भ्रौर जब वे विदालकाय महंगे बिजलीधर , जो इस समय बिजली 
की प्राइवेट “कम्पनियों ' द्वारा हर जगह बहुत पसा लगाकर खंडे किये 
जा रहे दहं श्रौर जो शहरों, राज्यों भ्रादि से आंशिक इजारेदारी भी प्राप्त 
करने लगे हँ, मुनाफ़रं पर नहीं चलाये जा सकेगे। उस समय जल-शक्ति 
का उपयोग करना पड़गा। पर उससे राज्य के खचं पर सस्ती बिजली पैदा 
करना श्रसंभव होगा ; इसे भी ‹ राज्य द्वारा नियंत्रित प्राइवेट इजारेदारी 
के हाथों में सौप देना पड़गा क्योकि प्राइवेट उद्योगों ने बहुत से समञ्लौते कर 
रखे हँ श्रौर भारी मुभ्रावजे की रतं लगा रखी है... नादटेट की इजारेदारी 
के मामले मं यही हृभ्रा था, तेल की इजारेदारी के मामलेमें भी यही बात 
है, बिजली की इजारेदारी के मामले मेँ भी यही होगा। समय श्रा गयाहै 
कि एक सुंदर सिद्धांत की चकाचौँध से भ्र॑धे हो जानेवाले हमारे राज्यीय 
समाजवाद के समर्थक श्राखिरकार इस बात को समञ्च लं कि जमनी में 
इजारेदारियों ने कभी भी उपभोक्ताश्रों को फायदा पहूंचाने का, या 
इजारेदारी चलानेवाले के मुनफ़े का एक भाग भी राज्य को देने का उदेद्य 
ग्रपने सामनं नहींरखा है भ्रौर न ही कभी परिणामस्वरूप इन दोनों मंसे 
कोई बात हुई है; उन्होने हमेशा राज्य के हितों की बलि देकर उन निजी 
उद्योगों को, जिनका दिवाला निकलनेवाला था, दूबारा श्रपने पैरों पर 
खड़ा कर देने मे सुविधा पहुंचाने का काम किया है) ”* 

जमन पूंजीवादी भ्रथंशास्वियों को एेसी महत्वपूर्णं स्वीकारोक्तियों पर 
मजबूर होना पडता है। यहां पर हम स्पष्ट रूप से देखते हँ कि वित्तीय 


* «7 5८7: १६१२, १, पृष्ठ १०३६ ; १६१२, २, पृष्ठ ६२९; 
१९१३ 2 १, पृष्ठ ३८८ । 
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` पूंजी के युग में निजी तथा राज्यीय इजारेदारियां किस प्रकार एक-दूसरे 
में गुथी हुई हं; किस प्रकारवे दोनों ही दुनिया के वंटवारे के लिए बडे 
इजारेदारों के बीच होनेवाले साम्राज्यवादी संघर्षं की ब्रलग-ग्रलग कडियां हँ । 

व्यापारिक जहाजरानी के क्षेत्र में भी सकेद्रण के भ्रत्यधिक विकासं 
की परिणति दुनिया के बंटवारे में हुई है । जमनी मे दो इाक्तिशाली कम्पनियां 
सबसे श्रागे श्रा गयी हँ : ८160-4" श्रौर्‌ ९१४००८९5 7.100/4, 
जिनमें से प्रत्येक के पास (दोयरों तथा वांडों के रूपमे) २०,००,००,००० 
माकं की पंजी श्रौर १८ करोड ५० लाख से १८ करोड ६० लाख माकं 
की क्रीमत के जहाज हैं। दूसरी रोर, भ्रमरीका में १ जनवरी, १९०३ 
को ^“ इंटरनेशनल मकन्टाईल मैरीन कं०” की स्थापना हुई, जिसे मागन 
का ट्स्ट कहा जाता है; यह्‌ कम्पनी नौ श्रमरीकी तथा त्रिटिदा जहाजी 
कम्पनियों को मिलाकर बनायी गमी थी श्रौर इसके पास १२,००,००,००० 
डालर (४८,००,००,००० माकं) की पूंजी थी। बहुत पहले १९०३ मं 
ही जसेनी की विदालकाय कम्पनियों श्रौर इस अ्रमरीकी-त्रिटिश ट्रस्ट के बीच 
मूनाफ़े के बंटवारे के सिलसिले मे दुनिया का बंटवारा कर लेने का समन्नौता 
हो गया था। जर्मन कम्पनियों ते भ्रग्रेज-ग्रमरीकी यातायात के क्षेत्र में 
प्रतियोगिता न करने का श्रारवासन दिया। यह बात साफ़-साफ़ तय कर 
दी गयी कि कौन-कौन बंदरगाह किसके-किसके “हिस्से मं भ्रायंगे “, एक 
संयुक्त निय्रण-समिति की स्थापना कर दी गयी, इत्यादि! यह्‌ समञ्लौता 
बीस वषं के लिएदहुग्रा था ओर इसमें एक समञ्चदारी की शतं यह्‌ भी थी 
कि युद्ध छिड जानें पर यह समज्ञौता रह्‌ हो जायेगा 1 * 

इंटरनेशनल रेल काटेल के निर्माण की कहानी भी श्रत्यंत दिक्ाप्रद है) 
त्रिटेन , बेलजियम तथा जर्मनी के रेल के कारखानों के मालिको की तरफ 
से एक काटल बनाने की पहली कोदिदा श्रव से बहुत पहले १८८४ मं एक 


* रीसेर, पहले उद्धूत कौ गयी पुस्तक, पृष्ठ १२५। 


भयंकर श्रौद्योगिक मंदी के जमाने मे की गयी थी। इनं कारखानेवालों ने 
ग्रापस में समज्ञौता किया कि वे एक-दूसरे के देड के बाजारों में प्रतियोगिता 
नहीं करेगे श्रौर उन्होने विदेशों को निम्नलिखित श्रनुपात से आपस मे बांट 
लिया थाः ग्रेट ज्रिटेन ६९ प्रतिशत, जमनी २७ प्रतिशत, बेलजियमः 
७ प्रतिदात । भारत पूरी तरह ग्रेट ब्रिटेन के लिए श्रलग छोड़ दिया गयाथा। 
इन सबने मिलकर उस एक त्रिटिद कम्पनी के सरिलाफ जंग चछड दी जो 
काटल में शामिल नहीं हुई थी, ओ्रौर इस लडाई का सच कुल बिक्री में 
से कुछ प्रतिशत भाग काटकर निकाला जाता था। परन्तु १८८६ मं जब 
दो ज्रिटिश कम्पनियां इससे भ्रलग हौ गयीं तो यह्‌ काटल ढह गया । यह्‌ 
बात श्रत्यंत सारगर्भित है कि इसके बाद जो तेजी के जमाने भ्राये उनमें 
भी कोई समन्लौता नहीं हो पाया, 


ठ 


१९०४ के भ्रारभ में जर्मनी का स्टील सिंडीकेट बनाया गया । नवेम्बर 
१९०४ में इंटरनेशनल रेल काटेल दुबारा खडा किया गया श्रौर बंटवारा 
इस श्रनुपातं से हुप्रा: इंगलैंड ५३.५ प्रतिदात , जमनी २८.८२ प्रतिशत , 
वेलजियम १७.६७ प्रतिदत । बाद में फ़्रांस भी इसमें शामिल हो गया 
प्रौर उसे पहले , दूसरे तथा तीसरे वर्षो के दौर मे १०० प्रतिशत की सीमा 
से बाहर , ्र्थात्‌ १०४.८ आदि के कुल योग मे से, करमशः ४.८ प्रतिदात, 
५.८ प्रतिशत तथा ९.४ प्रतिसत का हिस्सा मिला। १६०५ मे यूनाइटेड 
स्टेट्स स्टील कापोरिदान इस काटल में रामिल हृश्रा ; फिर भ्रास्टिया तथा 
स्पेन शामिल हए । १६१० में फोगेल्स्टीन ने लिखा, “ इस समय दुनिया 
का बटवारा पूरा हो चुका है, ग्रौर बड़े-बड़े उपभोक्ता, मुख्यतः राज्यीय 
रेल - क्योकिं दुनिया का वंटवारा उनके हितों को ध्यान मेँ रखे बिना ही 
कर दिया गया है -श्रब कवि की तरह बृहस्पति ग्रह के स्वगे मेँ रह्‌ सकती हँ!“ * 


हम इंटरतेशनल जिंक सिंडीकेट का भी उल्लेख करेगे, जिसकी 


* \४0&ला9ला7, <(/द05दा 0०2४, पृष्ठ १०० 
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स्थापना १६०६९ में हुई थी म्रौर जिसने उत्पादन को बहुत सही-सही हिसाब 
लगाकर कारखानों के पांच समृहों मेँ बांट दिया था: जमन, बेलजियम्‌ , 
फ्रासीसी , स्पेनी तथा ब्रिटिश; श्रौर इंटरनेशनल डायनामाइट ट्स्ट का भी 
जिसके बारे में लिएफ्मैन नें कहा है कि यहु “जमनी के समस्त बारूद 
बनानेवाले कारखानों का बिल्कुल भ्राधुनिकं धनिष्ठ गर्जोड़ है, जिन्ोने इसी 
ग्राघधार पर संगठित फ़ंस तथा श्रमरीका के बारूद वनानेवाले कारसरानों के 
साथ मिलकर एक तरह से दुनिया को ्रापस मं बांट लिया 

लिएफमैन ने हिसाब लगाया है कि १८६७ में कुल मिलाकर लगभग 
चालीस एेसे श्रन्तररष्टीय ट्रस्ट थे जिनमें जमनी का हिस्सा था, भ्रौर १६१० मं 
उनकी संख्या सौ के लगभग थी। 

कुछ पूंजीवादी लेखकों ने (जिनमे का० कौत्स्की भी शामिल हौ गये 
है ; उन्होने श्रपने उन माक्संवादी विचारों को बिल्कुल त्याग दिया दहैजौ, 
उदाहरण के लिए, १६०९ मँ उनके थे) यह मत प्रकट क्या है कि 
चूकि ग्रन्तररष्ट़ीय काटल पूंजी के अ्रन्तर्सष्टीयकरण को सवते ज्वलंत 
ग्रभिव्यक्ति हँ, इसलिए उनसे पंजीवाद के ्रंतगेत राष्ट के बीच शाति 
की भ्रारा उत्पन्न होती है। सिद्धांत की दृष्टि से यह मत बिल्कुल बेतुकाहे, 
ग्रौर व्यवहार मे यह मत एक कृतकं भ्रौर बदतरीन क्तिस्म के अ्रवसरवाद 
का बेईमान से भरा हृप्रा समर्थन है। भ्रन्तररष्टीय काटेलों से पता चलता 
है कि पृजीवादी इजारेदारियां किस हद तकं विकसित हो चुकी है, 
ग्रौर विभिन्न पंजीवादी संघों के बीच संघषे का उदेश्य क्या है! यह 
ग्राखिरवाली बात बहुत महत्वपुणं है; जो कुछ हौ रहा है, उसके 
एेतिहासिक-प्रा्थिक तात्पयं का पता हमें केवल इसी से चलता है ; क्योकि 
बदलते हुए श्रयक्षतः विशिष्ट तथा श्रस्थायी कारणों के साथ-साथ संघषे 
केरूपोंमे तो निरंतर परिवतैन होते रह सक्ते हैँ रौर होते भी हैँ, परन्तु 


* [लीाश्रा), ९4९८ ४04 7745४59; दूसरा संस्करण , पुष्ठ १६१। 
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जब तक वर्गो का श्रस्तित्व है तब तक इस संघषे का सार-तत्व, उनकी 
वर्भगत॒ विषय-वस्तु हरगिज्न नहीं बदल सक्ती । स्वाभाविक रूप से 
यह बात, उदाहरण के लिए, जर्मन पुंजीपति वगे के हित में है- 
प्रपते सैद्धांतिक तर्को की दुष्टि से कौत्स्की जिसकी भ्रोर चले गये हं (इसपर 
हम श्रागे चलकर विचार करेगे ) -कि वतमान आर्थिक संघषे (दुनिया के 
वंटवारे) के सार-तत्व को छपाया जाये भ्रौर संघषं के कभी किसी श्रौर 
कभी किसी रूप पर जोर दिया जाये। कौत्स्की भी यही गलती करते हेै। 
जाहिर है, हमारे ध्यान में अकेला जर्मन पूजीपति वगे ही नहीं बल्कि सारे 
संसार का पंजीपति वग है। पंजीपति दुनिया का बंटवारा किसी विदोषं 
दुष्टता की भावना के कारण नहीं बल्कि इसलिए करते हं कि संकेद्रण जिस 
हद तक पहुंच चुका होता है वह्‌ उन्हें मुनाफ़ा कमाने के लिए यह्‌ रास्ता 
ग्रपनानें पर मजबूर कर देता है। मरौर वे यह्‌ बंटवारा “धपुंजी के श्रनृपाते 
से, “शक्ति के श्रनुपात से” करते हूँ क्योकि बिकाऊ माल के उत्पादन 
भ्रौर पंजीवाद के अ्र॑त्गेत बंटवारे का कोई दूसरा तरीक्राहो ही नहीं सकता । 
परन्तु दाक्ति का कम या ज्यादा होना इसपर निर्भर करता है कि भ्रार्थक 
तथा राजनीतिक विकास कहां किस हद तक हुप्राहै। जो कुहो रहा है 
उसे समज्षने के लिए यह्‌ आवश्यक है कि हम इस बात को जानें कि शक्ति 
मँ परिवतेन होने से कौनसे प्ररन तय होते हँ। यह्‌ प्रन कि ये परिवर्तन 
“ शुडढतः ”“ श्रार्थिक होते हँ या गैर-भ्राथिक (उदाहरण के लिए सैनिक) 
एक गौण प्ररन है, जिससे पंजीवादं के नवीनतम युग से संबंधित मूलभूत 
विचारो मं जरा भी अ्र॑तर नहीं पड़ता। पुंजीवादी संघों के बीच संघं 
तथा समज्ञौतों के सार-तत्व के स्थान पर संघषं तथा समञ्लौतों के रूप (जो 
भ्राज सातिपू्णं होता है, कल युद्धपुणे भ्रौर परसो फिर युद्धपूणे) का प्रन 
रखना स्तर से बहुत नीचे शिरकर एक  कृतर्की की भूमिका को भ्रपनाना है । 

पूजीवाद की नवीनतम ्रवस्था का युग हमें बताता है कि पंजीवादी 
संघों के बीच कछ एसे संबंध पैदा हो जते हैँ जो दुनिया के प्मार्थिक 
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_ बंटवारे पर श्राधारित होते हं; जबकि इन्हीं के समानांतर तथा इन्हीं 
के सिलसिले में राजनीतिक संघों के वीच, राज्यों के बीच, कुछ संवंध 
पैदा होते है जिनका आधार दुनिया के क्षेतीय बैटवारे पर, उपनिवेडों 
के लिए संचषे पर, “श्रार्थिक क्षेत्र के लिए संघं परहोता है। 


६. बड़ी ताकतों के बीच दुनिया का बंटवारा 
“ यूरोपीय उपनिवेरो के क्षेत्रीय विकास” के बारे मे अपनी पुस्तक 


अ, 


मे भूगोलवेत्ता श्र० सुपान* नें उन्नीसवीं दताब्दी के प्रत मं इस विकास 
का संक्षिप्त सार इस प्रकार दिया हैः 


यूरोपीय श्रौपनिवे्िकं ताक्रतों के भ्राधिपत्य के 
इलाक्रों का प्रतिहत अनुपात 
(संयुक्त राज्य अमरीका सहित) 


१८७६ १९०० कमी या बढती 


ग्फ़ीका मेँ . .. . ... १०.८ ६०.४ +-७६.६ 
पोलीनेरिया में .. . .. ५६.८ ६८.€ +-४२.१ 
(11 ५१.१५ ५९.९६ + ५.१ 
म्रास्टेलिया (ॐ १० ०.० १००.० - 

ग्रमरीका मँ ... ... २७.५ २७.२ ~ ०.३ 


ग्रत मे वह लिखते हं, “ इसलिए इस काल की लाक्षणिकं विदोषता 
ग्रफ़ीका तथा पौलीनेशिया का वंट्वारा है।” चूंकि एरिया तथा भ्रमरीका 
में कोई एसे इलाक्रे नहीं हँ जो खाली हौं ~ अर्थात्‌ जिनपर किसी न किसी 
राज्य का क्रन्जञा न हौ - इसलिए सुपान के निष्कषं में कुछ ग्रौर भी जोड़कर 
यहु कहना भ्रावद्यक है कि इस विचाराधीन कालं की लाक्षणिक विरोषता 


#* ^. अद्धा, < {01 लल कथा 70045001 
40101110, १६०६, पष्ट २५४ 
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प्रतिम रूप से पूरे भूमंडल का बंटवारा है-श्रतिम रू्पसे इस माने मै. 
नहीं किं भ्रब उसका पुनरविंभाजन भ्रसंभव दै, इसके विपरीत 
पुनरविंभाजन संभव तथा भ्रनिवा्यं हँ - बल्कि इस माने मे कि पूंजीवादी देगों 
की श्रौपनिवेिक नीति नं हमारे इस प्रह पर खाली इलाक्रों पर ्राधिपत्य 
जमाने का काम पुरा कर लिया है। पहली बार दुनिया पूरी तरह बंट गयी 
है श्रौर इसलिए श्रब भविष्य मं उसके पुनविंभाजन ही संभव हं, भर्थात्‌ 
श्रव यह नहीं हौ सक्ता कि कोई एेसा इलाक्रा जिसका कोई मालिक न 
हो किसी “मालिक” के करञ्जे मे भ्रा जाये, बल्कि भ्रव तो केवल यहु हौ 
सकता है कि इलक्रे एक “मालिक “के हाथ से दूसरे के हाथ मे चले जायें । 

इसलिए हम विर्व श्रौपनिवेशिक युग के एक सास युग से होकर गुजर 
रहे हैँ, जिसका घनिष्ठतम संबंध ^ पंजीवाद के विकास की नवीनतम भ्रवस्था" 
के साथ, वित्तीय पूंजी के साथ है। इस कारण, सबसे पहले यह भ्रावर्यक 
है किं तथ्यों पर श्रधिक विस्तारपुवेक विचार किया जाये, ताकि इस बात 
का पता यथासंभव सही-सही लगाया जा सके कि यह युग किस बात में 
ससे पहले के युगो से भिन्न है, भ्रौर वतमान स्थिति क्या है। सबसे पहले 
तो इस प्रसंग में तथ्यों से संबंधित दो प्रन उत्ते ह: क्या भ्रौपनिवेिक 
नीति का उग्र रूप धारण करना, उपनिवेरों के लिए संघषं का तेज होना, 
वित्तीय पंजी के इस युगम ही देखने मेंभ्राताहै? ग्रौर इस एतवबार से इस 
समय दुनिया किस ठग से बंटी हुई है? 

उपनिवेश्ीकरण के इतिहास के बारे मं भ्रपनी पुस्तकं मं श्रमरीकी 
लेखक मारिसं * ने उन्तीसवीं शताब्दी के विभिन्न कालों में ग्रेट ज्रिटेन, 
फ़ांस तथा जमनी के उपनिवेशों से संबंधित तथ्य-सामग्री को सार-रूप में 
प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है) उन्होने जो नतीजे निकाले है उनका 
संक्षिप्त सार इस प्रकार है: 


* प्रलग्र @. माऽ, <€ 30 न (009) विह ४०] 1900, 
४०1. 7, 2. 88, ४0 [, ». 419, ४०. 7, ए 304. 
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उपनिवेश 


ग्रेट ज्ञिटेन | फ़रंस | जर्मनी 
५ ब्य क 
" & | ६६ 


(लाख वगं 
(लाख) 


र भ (~~ 

६६| £ 
१८१५-३० ~| ? १,२६४ ०.२ ५.० = ध 
१८६९० - - | २५ १,४५१ २.० २४.० | - 
१८८० . . | ७७ २,६७६ ७.9 ७५.० ~~ ~ 
१८९९ .. + €३ २,०६९० ३७.० | ४६९४.० | १०.०| १४७. 


ग्रेट ब्रिटेन के लिए ओ्रौपनिवेरिक विजयो के भ्रत्यधिक विस्तार का 
काल १८६० से १८८० तक था, ग्रौर उन्नीसवीं शताब्दी के भ्रंतिम 
बीस वर्षो में भी यह्‌ विस्तार बहत काफी हु्रा। फ्रांस ग्रौर जमनी के 
लिए यह्‌ काल ठीक इन्हीं बीस वर्षो के भीतर भ्राता है। हम पहले देख 
चुके है कि इनारेदारी से पहले के पंजीवाद का विकास भ्र्थात्‌ उस 
पूजीवाद का जिसमे खुली प्रतियोगिता का बोलबाला था, उन्नीसवीं 
दाताब्दी के सातवे तथा भ्राव्वें ददाक मं श्रपनी चोटी पर पहुंच गया 
था) श्रव हम देखते हँ कि भ्रौपनिवेशिक विजयों में प्रत्यधिक “तेजी 
ठीक इसी काल के बाद श्रारभ होती है श्रौर यह कि दुनिया के क्षेत्रीय 
विभाजन का संघषं असाधारण रूप से तीव्र हो जाता है। इसलिए इस 
बात मं कोई संदेह नहीं रहं जाता कि इनजारेदारी पंजीवाद की भ्रवस्था 
मे, वित्तीय पंजी मे पंजीवाद के संक्रमण का संबंध दुनिया के बंटवारे 
के संघषं के तीव्र होनें के साथ है, 

सा्राज्यवाद के विषय पर॒ श्रपनी रचना मे हाबसन ने १८८४ 
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से १६०० तक के वर्षो को मुख्य यूरोपीय राज्यों के तीत्रे “ विस्तरण "'.. 
का युग ठहराया है। उनके अनुमान के श्रनुसार, ग्रेट ब्रिटेन ने इन 
वर्षो के दौरान में ३७,००,००० वर्गं मील के इलाक्रे पर क्रञ्जा किया 
जिसकी आ्राबादी ५,७०,००,००० थीं ; प्रास तें २६१० ०१००० वग मील के 
इलाक्रे पर क्तव्जञा किया जिसकी अ्राबादी ३,६५,००,००० धी; जर्मनी 
ते १०,००,००० वर्गं मील के इलाक्रे पर क्रब्जा किया जिसकी भ्राबादी 
१,४७,००,००० थी ; बेलजियम नं &६,,००,००० वग मील पर करन्ना 
किया जिसकी भ्रावादी ३,००,००,००० थी; पुतंगाल ने ८,००,००० 
वग मील पर क्रन्जञा क्या जिसकी भ्रावादी ६०,००,००० थी। 
उन्नीसवीं शताब्दी के भ्र॑त में, भ्रौर विशेष रूप से १८८० के बाद से, 
सभी पुंजीवादी देदों द्वारा उपनिवेशों की खोज मेँ रहना कूटनीति तथा 
वैदेशिक राजनीति के इतिहास की एक स्वैविदित बात है। 
ग्रेट त्रिटेन में उस काल मं, जबं खुली प्रतियोगिता सबसे ज्यादा 

फल-फूल रही थी, भ्र्थात्‌ १८४० से १८६० के बीच, न्रिटेन के प्रमृख 
पूजीवादी राजनीतिज्ञ श्रौपनिवेरिक नीति के विरुद्ध थे श्रौर उनका यह्‌ 
मत॒ था किं उपनिवेशो की मुक्ति तथा उनका ब्रिटेन से पूरी तरह अलग 


हो जाना श्रनिवायं तथा वांछनीय है। एम० बियर नें ““ भ्राधूनिक 
त्रिटिश साम्राज्यवाद “* शीषेक एक लेख मे, जो १८६८ में प्रकादित 
हृभ्रा था, यह्‌ बताया है कि १०८५२ में डजिरैली ने, जो एक एसे 
राजनीतिज्ञ थे जिनका ज्ुकाव भ्राम तौर पर साम्राज्यवाद की श्रोर 
रहता था, घोषणा की थी कि “उपनिवेश हमारी गरदन मे चक्की के 
पाटों की तरह बधे हुए है । ” परन्तु उन्नीसवीं शताब्दी के श्रत मेँ त्रिटेन 
के तत्कालीन नायक सेसील रोडस तथा जोज्रेफ वचैम्बरलेन थे, जो 
खुलेद्राम' साम्राज्यवाद का समथेन करते भे श्रौर बिल्कुल बेधडक होकर 


साभ्राज्यवादी नीति का अनुसरण करते थे। 
 * 42 १९८८ 2) १६; १, १८, पृष्ठ ३०२। 
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इस बात की भ्रोर ध्यान देना भी महत्वपूणं है कि ब्रिटेन के ये 
प्रमुख पंजीवादी राजनीतिज्ञ उस समय ही आ्राधुनिक साम्राज्यवाद कै दो 
प्रकार के श्राधारों के पारस्परिक संबंध को देखने लगे थे, एक तो वे 
प्राधार जिह शुद्ध श्रार्थिक भ्राधार कहा जा सक्ता है श्रौर दूसरे 
राजनीतिक-सामाजिक श्राधार। चैम्बरलेन साच्राज्यवाद को एक “सच्ची, 
बुद्धिमत्तापूणं तथा मितव्ययिता की नीति" कटुकर उसका प्रचार करते 
थे श्रौर विशेष रूप से जर्मनी, बेलजियम तथा श्रमरीका की प्रतियोगिता 
की श्रोर संकेत करते थे, जिसका मुक्राबला ग्रेट त्रिटेन को विद्व के 
बाजार मे करना पड़ रहा था । पूंजीपति काटल, सिंडीकेट तथा ट्रस्ट 
बनाते गये भ्रौर यह्‌ कहते रहे कि इजारेदारियों में ही मुक्ति है। 
पूजीपति वे के राजनीतिक नेताग्नों ने भी इसी बातत को दोहराया कि 
इजारेदारियो मं ही मुक्ति है श्रौर जल्दी-जल्दी दुनिया के उन दिस्सों 
पर क्रव्ज्ञा करने लगे जिनका बेंटवारा अ्रभी तक नहीं हृश्मा था, ्रौर 
सेसील रोडस के गहरे मित्र पत्रकार स्टेड से हमें मालूम हुप्रा कि १८६५ 
मे रोडस ने सामग्राज्यवाद के बारे मे श्रपने विचार उनसे इन शब्दो मं 
व्यक्त किये थे: “कल मँ लंदन के ईस्ट एंड “ ( मजदूरों कौ बस्ती) 
भ्मे था श्रौर मेँ बेरोजगारों की एक सभा में गया। मैनं उनके रोषपूणं 
भाषण सूने, जो केवल "रोटी, रोटी! की पुकार थे, श्रौर घर लौरते 
समय मै रास्ते भर इस दद्य पर विचार करता रहा भौर साम्राज्यवाद 
के महत्व के बारे मे मेरा विद्वासं पहले से भी अ्रधिक दढ हो गया... 
मेरा चिरपोषित विचार सामाजिक समस्या का हल है, अर्थात्‌ यह्‌ कि 
त्रिटेन ( यूनाद्टेड किंगडम }) के ४,००,००,००० निवासियौं को 
रक्तपातपूणे गृहयुद्ध से बचाने के लिए, हम भ्रौपनिवेशिक राजनीतिज्ञो 
को नयी जमीन हासिल करनी चाहिए जहां हम यहां की फ़ालतू भ्राबादी 
को बसा स्के, हमें यहां के कारलानों तथा खानों की पैदावार के लिए 
नयी मंडियां जुटानी चाहिए ! जैसा कि मैने हमेशा कहा टै साम्राज्य एक 
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दाल-रोटी का सवाल है। यदि श्राप गृहयुद्ध से बचना चाहते हं तो 
ग्रापको साञ्राज्यवादी बनना पड़गा। 

यह्‌ बात सेसील रोडस नें १८६५ में कही थी, उस व्यक्ति ने जो 
करोड़पति था, जो वित्त-सम्राट था, जिसके कधों पर भ्रग्रज-बोएर युद्ध 
की जिम्मेदारी सबसे भ्रधिक थी। यह तो सहीदहै किं निस ढंग से 
उन्होने सास्राज्यवाद की हिमायत की है वह्‌ बहुत ही भोंडा भ्रौर बेहया 
तरीक्रा है, परन्तु सारतः वह उस “सिद्धांत से भिन्न नहीं है जिसका 
प्रचार मास्लोव, च्युदेकुम, पोत्रेसोव, डेविड तथा रूसी माक्संवाद के 
संस्थापक तथा श्नन्य सज्जन करते हँ सेसील रोडस कुछ ज्यादा 
ईमानदार सामाजिक-प्रंधराष्ट्वादी थे... 

दूनिया का क्षेत्रीय विभाजन जिस ढंग से हृभ्रा है, ओ्नौर इस संबंध 
मे पिले कुछ दशको मेँ जो परिवतंन हुए दहै, उनका यथासंभव सही- 
सही चित्र प्रस्तुत करने के लिए हम उस तथ्य-सामग्री का उपयोग करेगे 
जो सुपान ने दुनिया की सभी ताक्रतों के श्रौपनिवेदिक प्रदेशों के बारे 
मे श्रपनी उस पृस्तक मेदी है जिसका उद्धरण ऊपर दिया जा चुका है। 
सुपान ने १८७६ श्रौर १६०० के वर्षो को लिया है। हम १८७६ श्रौर 
१६१४ के वर्षो को लगे श्रौर १६१४ के लिए सपान के आंकड़ों के 
बजाय हबनर की “भौगोलिक तथा सांख्यिकीय तालिकाएं ” में दिये गये 
ज्यादा हाल के आंकड़ों को उद्धूत करेगे; १८७६ का वं बहुत ठीक 
चुना गया है क्योकि उसी समय पर पहुंचकर हम कहु सक्ते ह कि 
परिचमी यूरोपीय पंजीवाद के विकास की इजारेदारी से पहलेवाली 
मंजिल मुख्यतः पूरी हो चुकी थी। सुपान ने केवल उपनिवेशों के श्रांकड़े 
व्यि दहं; दुनिया के बंटवारे का अधिक पूर्णं चित्र प्रस्तुतं करने के लिए 
हम इसे उपयोगी समञ्षते है कि हम गैर्रौपनिवेरिक तथा श्रद्ध 


+ उपरोक्त , पृष्ठ ३०४। 
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-भ्रौपनिवेदिक देशो के बारे मँ भी संक्षिप्त श्राकडे जोड दें; भ्रं 
म्रौपनिवेशिक देशो की श्रेणी में हम फारस, चीन तथा तुर्की को रखते 
ह ; इनमें से पहला देश लगभग पूरी तरह एक उपनिवे बन चुका है, 
दूसरा तथा तीसरा देश उपनिवेश बनते जा रै हें। 

इस प्रकार हमं निम्नलिखित संक्षिप्त विवरण मिलता हैः 


बड़ी ताक्रतो के भ्रौपनिवेशिक प्रदेह 
(लाख वं किलोमौटरों मं श्रौर लाख निवासियो मं) 
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इन श्राकडों से हम स्पष्ट रूप से देखते है कि उन्नीसवीं तथा 
वीसवीं दताबल्दियो के संगम पर दुनिया का वंटवारा कितनी “पूरी तरह" 
हो चका था। १८७६ के बाद गओओपनिवेरिक प्रदेशो के चिस्तार में 
ग्रत्यधिक वृद्धि हृरई, पचास प्रतिदात से भ्रधिके, छः सबसे बडी ताक्रतों 
के उपनिवेशो का क्षेत्रफल ४,००,००,००० वर्गे किलोमीटर से बढ़कर 
६९,५०,००,००० वर्गं किलोमीटर हौ गया; यह्‌ वृद्धि २,५०,००,००० 
वर्गं किलोमीटर की है, भ्र्थात्‌ उपनिवेरों पर भ्राधिपत्य रखनेवाले 
देशों के क्षेत्रफल ( १,६५.००,००० वग किलोमीटर) से पचास 
प्रतिशत श्रधिक। १८७६ मे तीन ताक्रते एेसी थीं जिनके पास कोई 
उपनिवेश नहीं थे श्रौर चौथी के पास, फ़रांस के पास, नहीं के बराबर 
थे। १६१४ तक इन चार तक्रतों ने १,४१,००,००० वं 
किलोमीटर क्षेत्रफल के, भ्र्थात्‌ यूरोप के कुल क्षेत्रफल से लगभग पचास 
प्रतिहत श्रधिक, उपनिवेरो पर क्रन्जा कर लिया था, जिनकी श्राबादी 
लगभग १०,००,००,००० थी । श्रौपनिवेिक प्रदेशो मं वृद्धि की 
रफ्तार मँ बहुत श्रधिक भ्रसमानता है! उदाहरण के लिए, यदि हम 
फ़्रांसि, जर्मनी तथा जापान की तुलना करे, जिनमें क्षेत्रफल तथा भ्राबादी 
की दृष्टि से बहुत उ्यादा प्रतर नहीं दहै, तो हम देखेगे कि जमनी तथा 
जापान ने मिलाकर कुल जितने श्रौपनिवेरिक प्रदेश पर क्रन्जञा किया है 
उससे लगभग तिगुने इलाक्र पर फ्रांस ने श्रपना भ्राधिपत्य स्थापित किया 
है। जिस काल पर हम इस समय विचार कर रह हँ उसके प्रारभ में 
शायद वित्तीय पंजी की मात्रा की दृष्टि से भी फ़रांसं उससे करई गुना 
ग्रधिके धनवान था, जितना कि जमनी ओ्रौर जापान मिलाकर थे। 
शुद्धतः रथिक परिस्थितियों के श्रतिरिक्त, श्रौर उनके प्राधार पर, 
भोगोलिके तथा श्रन्य परिस्थितियां भी भ्रौपन्विदिक प्रदेदों के भ्राकार 
पर प्रभाव डालती हं! बड़े पैमाने के उद्योगों, विनिमय तथा वित्तीय 
पूजी के दबाव के कारण पिछले कु दशको में दुनिया में सबको समान 
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स्तर पर ले श्राने, विभिन्न देशो की श्रार्थिक तथा रहन-सहन की 
परिस्थितियों को समान स्तर पर ले ्राने की प्रक्रिया कितनी ही प्रबलं 
क्यो न रही दहो, पर श्रव भी काफी भ्र॑तर बकरी है; भ्रौर जिन छः 
ताक्रतों का उल्लेख किया गया है उनमें हम देखते ह कि सबसे पहले 
तो अल्पवयस्कं पूंजीवादी देश (म्रमरीका, जमनी तथा जापान) दँ जिनकी 
प्रगति श्रसाधारण तीव्र गति से हुई है; दुसरे एसे देर हँ जिनका पूंजीवादी 
विकास पुराना है (फंस तथा ग्रेट त्रिटेन), जिनकी प्रगति इधर कुछ समय 
से उपरोक्त देदों की तुलना में बहुत धीमी रहीदहै, रौर तीसरे हम एक 
एसा देश देखते ह जो भ्रा्थिक दृष्टि से अ्रत्यधिक पिडा दहुभ्रा है (रूस), 
जहां ्राधूनिक पूंजीवादी साभ्राज्यवाद, जिसे कहना चाहिए, पंजीवाद से 
पहले के संबंधों के एक बहुत ही घने जाल मं उलक्ना हुप्रा हे, 

बड़ी ताक्रतों के उपनिवेशों के साथ ही हमने छोटे राज्यों के छोटे 
उपनिवेरों को रखा दै जौ, एक तरह से, उपनिवेदों के उस 
“ पुनर्विंभाजन " का भ्रागामी लक्ष्य बनेगे जो संभव दहै, भ्नौर कदाचित 
होगा भी। इनमे से ब्रधिकांश छोटे राज्य श्रपने उपनिवेसों पर श्रपना 
ग्राधिपत्य केवल इसलिए बनाये रख पाते हँ कि वड़ी ताक्रतों के बीच 
हितों की टक्कर होती है, उनमें संघषं होते हैँ, श्रादि, जिनके कारण 
वे लूट के माल के बंटवारे के वारे में भ्रापस में किसी समञ्लौते पर नहीं 
पहुच पातीं । भ्रद्ध-प्रौपनिवेशिक देश उन संक्रमणकालीन सूपो का एक 
उदाहरण दह जो प्रकृति तथा समाज के सभी क्षेत्रों मेँ पाये जते हँ । सभी 
ग्रार्थिक तथा सभी भ्रन्तररष्टीय संबंधों मं वित्तीय पूजी इतनी बड़ी , बल्कि 
कहा जा सकता है, इतनी नि्णयक राक्ति है कि बहुं उन राज्यों को 
भी, जो पूणेतम राजनीतिक स्वतंत्रता का उपभोग करते हँ, श्रपनें 
भ्रधीन कर लेने की क्षमता रखती है श्रौर श्राधीन कर भी तेतीदहै। हम 
दीघ्र ही इसके उदाहरण देखेंगे) जाहिर है, वित्तीय पंजी एसी 
पराधीनता को सबसे श्रधिक “ सुविधाजनक ” पाती है श्रौर उसी से सबसे 
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प्रधिक मुनाफ़ा बटोर सकती दै जिसमें ्रधीन किये गये देों तथा जातियों 
की राजनीतिक स्वतंत्रता नष्ट हौ जाये। इस प्रसंग मं श्रद्धं-श्रौपनिवेशिक 
देश “ मध्यवर्ती श्रवस्था ” का एक लाक्षणिक उदाहरण हैँ । यह्‌ स्वाभाविक ही 
है कि इन श्रद्ध-परतंत्र देशों के लिए संघषें वित्तीय पंजी के युग में, जबकि 
बकरी सारी दूनिया काबंववाराहोचुकाहै, विश्लेष रूपसे तीव्र हो जाये। 

पजीवाद की इस नवीनतम श्रवस्था से पहले, भ्रौर पुंजीवाद से 
भी पहले , श्रौपनिवेरिक नीति तथा साभ्राज्यवाद का ्रस्तित्व था। रोम, 
जिसकी स्थापना दासता की बुनियाद पर हुई थी, एक श्रौपनिवेरिक 
नीति का श्रनुसरण करता था तथा सास्राज्यवाद के मागं पर चलता था। 
परन्तु साघ्राज्यवाद के बारे में वे “स्थूल” लम्बे-चौडे तकं, जिनमें 
विभिन्न सामाजिक-आार्थिक पद्धतियों के मूलभूत श्र॑तर को भुला दिया 
जाता है, या पीडे डाल दिया जाता है, श्रनिवायं रूप से बहत निम्न 
स्तर की भ्रत्यंत नीरस श्रोी बातों का, या फिर एसी द॑ंभपूणे तुलनाग्रों- 
का रूप धारण कर लेते हँ जैसे “ वृहत्तर रोम तथा वृहत्तर त्रिटेन ”।* 
पजीवाद कौ पिछली अ्रवस्थाभ्रों की पूजीवादी भ्रौपनिवेडिक नीति भी 
वित्तीय पूजी की श्रौपनिवे्िक नीति से मूलतः भिन है। 

बड़े-बड़े पूजीपतियों के इजारेदार संघों का प्रभुत्व पंजीवाद की 
नवीनतम श्रवस्था की मुख्य विशेषता है । ये इजारेदारियां उस समय सबसे 
ग्रधिकं द्‌ रूप से स्थापित हो जाती हँ जब कोई एक समूह्‌ कच्चे माल 
के समस्त स्रोतों पर क्रन्जञा कर लेता है, भ्रौर हम देखं चुके हँ कि 
म्रतरष्टीय पंजीवादी संव इस बात के लिए किस प्रकार अ्रपना पूरा 
जोर लगा देते हँ कि उनके प्रतिद्रदधियो के लिए उनके साथ प्रतियोगिता 
करना भरसंभव हो जाये, उदाहरणार्थं, वे लोहे के खान-क्षेत्र, तेल-क्षेत्र 


* (, 7. {.1८85, सदव 2२011 404 0/1 5727009, 0. 1912 
(बृहत्तर रोम तथा वृहृत्तर ब्रिटेन) या एश] भं (गाला ऽ (वल 00 1102 
1००९2472 (म्राचीन्‌ तथा श्रापूनिक सास्राज्यवाद) , लंदन १९१० ।-भ्ननु° 
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` श्रादि खरीद लेते हँ। केवलं उपनिवेशों पर क्रन््ञा होने से ही 
इजारेदारियो को श्रपने प्रतियोगियों के साथ संघपं मेँ हर प्रकार के खतरे 
से मुक्त रहने की गारंटी होती है, जिसमे यह खतरा भी शामिल है 
कि उनके प्रतियोगी कहीं राज्य कौ इजारेदारी क्रायम करने का कानून 
बनाकर भ्रपना बचाव न कर ल। पूजीवाद जितना ही विकसित होता है, 
जितनी ही तीत्रता के साथ कच्चे माल की कमी श्रनृभव होने लगती 
है, प्रतियोगिता तथा सारी दुनिया मे कच्चे माल की खोज जितना 
ही उग्र खूप धारण करती जाती है, उतनी ही ज्यादा हृद तक सब 
कुछ दांव पर लगाकर उपनिवेों को हथियाने का संघपं होने लगता है। 

दिल्दर लिखते हँ, “यद्यपि संभव है कु लोगों को इस बात 
मे विरोधाभास दिखायी दे पर यहं बात दावे के साथ कही जा सकती 
है कि उस निकट भविष्य मेही, जिसकी कि हम कमोबेदा सही-सही 
कल्पना कर सक्ते हं, शहरों की ्राबादी तथा श्रौदयोगिक श्रावादी मेँ 
वृद्धि मेँ खाने-पीने की चीजों की कमी के कारण उतनी रुकावट नहीं 
पड़गी जितनी कि उद्योगों के लिए कच्चे मालं की कमी के कारण 
उदाहरण के लिए, लकड़ी की - जिसकी क्रीमत लगातार बढती जा रही 
है,-चमडे की भ्रौर क्पड़ा-उद्ययोग के लिए भ्रावश्यकं कच्चे मालं की 
कमी बढ़ती जा रही है। “कारखानेदार संघ पूरे विद्व भ्रथतंत्र में कृषि 
तथा उद्योगों के बीच एक संतुलन स्थापित करने की पूरी कोरिद् कर 
रहे है; इसके एक उदाहरण कै रूप मे हम करई सबसे महत्वपूर्णं 
ग्रौद्योगिक देरों के सूत कातनेवालों के संगस्नों के श्रन्तररष्टरीय संघ का, 
जिसकी स्थापना १९०४ में हृद थी, भौर प्लैक्स कातनेवालों के संगठनों 
के यूरोपीय संघ का उल्लेख कर सक्ते ह, जिसकी स्थापना उसी नमूने 
पर १६१० में हई थी।* 


* ऽतरावट, पहले उद्धूत की गयी पृस्तक , पृष्ठ ३८-४२। 
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पूजीवादी सुधारवादी, श्रौर उनमें भी घ्रास तौर पर कौत्स्की के 
ग्राजकल के श्रनुयायी, जाहिर है, इस प्रकार के तथ्यों के महत्व को 
कम करने की कोरिश करते हुए यह दलील देते हँ कि “महंगी श्रौर 
खतरनाक ' श्रौपनिवेरिक नीति के बिना खुले बाजार में कच्चा माल 
प्राप्त करना “संभव होगा”; श्रौर यह कि कृषि की परिस्थितियों में 
ग्राम तौर पर “केवल “ सुधार करके कच्चे माल की उपलब्ध मात्रा को 
वहत ज्यादा बढा लेना “संभव हौीगा”। परन्तु इस प्रकार की दलीलें 
साम्राज्यवाद की तरफ़ से एक सफाई, उसं पर मुलम्मा चदानं की 
कोरिश, बन जाती है क्योकि उनमें पंजीवाद की नवीनतम श्रवस्था की 
मूख्य विदहेषता की श्रोर -इजारेदायियों को श्रोर कोई ध्यान नहीं दिया 
जाता। खुले बाजार दिन-ब-दिन ज्यादा हद तक श्रतीत की एक चीज 
बनते जा रहे है, इजारेदारी सिंडीकेट तथां दस्ट उन्है दिन-ब-दिन 
ग्रधिक संकुचित करते जा रहे हँ, श्रौर कृषि की परिस्थितियों मे ^“ केवल ” - 
सुधार करने का भ्रथं होता है जनता के रहन-सहन के स्तर को ऊंचा 
उठाना, मजदूरी बढाना श्रौर मुनाफ़े मं केमी करना। एसे दृस्ट 
सुधारवादियों की कल्पना के भ्रतिरिक्त भ्रौर कहां होगे जो उपनिवेशों 
पर विजय प्राप्त करते के बजाय जन-साधारण की ददा में दिलचस्पी 
रखं सक्ते हो? 

वित्तीय पूंजी को कच्चे माल के केवल उन्हीं स्रीतों मं दिलचस्पी 
नहीं होती जिनका पता लग चुका है, बल्कि उसे निहित स्रोतों मं भी 
दिलचस्पी होती है, क्योकि वतमान प्राविधिक विकास की रफ्तार बहत 
तेज है भ्रौर यह्‌ सम्भव है कि जो जमीन भ्राज बेकार पड़ी है वहु नये 
तरीक्रो का इस्तेमाल करके (इन नये तरीक्रों का पता लगाने के लिए 
कोई बडा बक ` इंजीनियरो, कृषि विरोषन्नों श्रादि का एक विदोष दल 
संगल्ति करके वहां भेज सकता है ) श्रौर बड़े परिमाण में पूजी लगाकर 
कल उपजाऊ बना ली जये। यह्‌ बात खनिज भंडारों की खोज करते, 
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कच्चे माल को तैयार करने, तथा उसका सदूपयोग करने कै लिए नये 
तरीक्रों का पता लगाने, ्रादि के वारे में भी सच है। यही कारणदहै 
किं वित्तीय पूंजी श्रनिवायं रूप से श्रपने प्रार्थिक क्षेत्र को, बल्कि श्रपनें 
पूरे क्षेत्र को विस्तृत बनाने की कोरिदा करती है। जिस प्रकार भ्रपने 
“ संभावित ” ( वतंमान नहीं) मुनाफों को ओर इजारेदारी के भावी 
परिणामों को दुष्टिगत रखते हुए टूस्ट ्रपनी पंजी को श्रपनी सम्पत्ति 
के मूल्य के दुगने या तिगुने के वरावर श्रांक्ते हँ, उसी प्रकार कच्चे 
माल के निहित स्रोतों को दृष्टिगतं रखते हृए भ्रौर इस भय से कि 
ग्रविभाजित इलाक्रों के भ्रंतिम छोटे-छोटे ट॒क्डों के लिए, या जिन इलाक्रों 
का विभाजन हौ भी चुका ह उनके पुनविंभाजन के लिए जो भीषण 
संचषे हो रहा है उसमें वहु कहीं पीछे न रह्‌ जाये, वित्तीय पूंजी की 
ग्राम कोरिश् हर जगह हर प्रकार की यथासंभव ज्यादा से ज्यादा जमीन 
पर, हर उपाय से, कन्जा कर लेने की होती है। 

त्रिट्दि पूंजीपति श्रयने उपनिविश मिल में कपास की सेती को 
विस्तृत करने की पूरी कोरि कर रहै हँ (१६०४ मं वहां कूल २३,००,००० 
हेक्टेयर भूमि पर खेती होती थी, जिसमें से ६,००,००० हैक्टेयर 
पर, भ्र्थात्‌ चौथाई से श्रधिक भूमि पर, कपास की सरेती होती 
थी ) ; श्रपने उपनिवेश तुकिंस्तान मे सू्सी भी यही कर रहै ह क्योकि 
इस प्रकार वे इस दुष्टि से ज्यादा ब्रच्छी स्थिति में होगे कि अ्रपनें 
विदेशी प्रतियोगियों को परास्त कर सके, कच्चे माल के स्रोतों पर 
इजारेदारी कायम कर सके भौर कम खचं पर काम करनेवाला तथा 
ग्रधिक मुनाफ़ा देनेवाला कपड़ा-उद्योग काः एक एसा टूस्ट क्रायम कर 
सके जिसमे कपास के उत्पादन तथा कारखानों मं उससे विभिन्न माल 
तैयार करने से संबंधित सभी प्रक्रियाएं मालिको कै एक ही गुट के हाथों 
मेँ “ एकत्रित ” तथा सकेद्रित हौ जायं । 

पजी का निर्यात करने मं जिन दहतो की पूतिं को लक्ष्य बनाया 
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जाता है उनके कारण भी उपनिवेशों की विजय को प्रोत्साहनं मिलता 
है, क्योकि उपनिवेशों के बाज्ञार मे प्रतियोगिता को दूर करने, ठेके 
मिलना निदिचत बनाने, भ्रावदयक “संबंध” स्थापित करने श्रादि के 
लिए इजारेदारी तरीकों को इस्तेमाल करना ज्यादा भ्रासान होता है ( श्रौर 
कभी-कभी तो केवल इन्हीं तरीक्रों को इस्तेमाल किया जा सकता है) । 

वित्तीय पंजी की नीवं पर जो गर-श्रार्थिक उपरी ढांचा तैयार 
होता है, भ्र्थात्‌. उसकी राजनीति तथा उसकी विचारधारा, उससे भी 
ग्रौपनिवेरिक विजय की चेष्टा को प्रोत्साहन मिलता है। जैसा कि 
हिल्फ्डिग ने बिल्कुल सही कहा है ““ वित्तीय पंजी स्वतंत्रता नहीं बल्कि 
प्रभुत्व चाहती दहै “। भ्रौर एक प़रांसीसी पंजीवादी लेखक ने मानो सेसील 
रोडस के ऊपर उद्धृत किये गये विचारों* को विकसित करते हुए तथा 
उन्हें पूर्तिं प्रदान करते हुए लिखा है कि भ्राधुनिकं श्रौपनिवेरिक नीति के 
प्रा्थिक कारणों के साथ सामाजिक कारण भी जोड दिये जाने चाहिएः 
“जीवन की बढती हुई जटिलतश्रों के कारण भ्रौर उन कल्निदयों के 
कारण जिनका बोञ्च केवलं भ्राम मजदूरों पर ही नहीं बल्कि मध्यम 
वर्गो पर भी पडता है, पुरानी सभ्यता के सभी देदों में !भ्रधीरता, 
सुक्लाहट तथा घुणा ` बढती जा रही है भ्रौर ये भावनाएं सावेजनिके 
दान्ति के लिए एक खतरा बनती जा रही ह ; निरस्चित वगं माध्यम 
से जो हाक्ति प्रक्षेपित हौ रही है उसे विदेशो मे किसी कामं 
पर लगा दिया जाना चाहिए ताकि श्रपनं दे मँ विस्फोट न होने 
पाये ` ] † ++ 


*देखिये इस पुस्तक के पृष्ठ १०६-११० । -सं° 

पवा, ९4 70166 ४८ = (01011165 (उपनिवेश मं पफ़रांस - श्नु९ ) + 
प्रहा ए्रा561€1 दरार उद्धत ; &{.€ 74/0९ ८2 ("0८64111९ ( ग्रोशियाना का 
विभाजन -ग्रनु° ), पेरिस १६०५, पृष्ठ १६५। 
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चूकि हम पुंजीवादी साभ्राज्यवाद के युग की ओ्रौपनिवेदिक नीति 
की चर्चां कर रहे हैँ इसलिए यह बता दिया जाना चाहिए कि वित्तीय 
पृजी श्रौर तदनुरूप वैदेशिक नीति, जो दुनिया के श्रार्थिक तथा 
राजनीतिक बंटवारे के लिए बड़ी ताकतों का संघषं मात्र बनकर रह्‌ 
जाती है, राज्यो के परावलम्बनं के श्रनेक संक्रमणकालीन रूपों को जन्म 
देती है। देदों के दो मुख्य समूह ही-एक तो वे जिनके पास 
उपनिवेश हैँ श्रौर दूसरे उपनिवेरा-इस युग की लाक्षणिकताग्रों का 
प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि परावलम्बी देदों के वे विविध ल्प भी इन 
लाक्षणिकताग्रों के चयोतक है जो कहने को तो राजनीतिक रूप में स्वतंत्र 
ह पर वास्तव मे वित्तीय तथा कूटनीतिक परावलम्बन के जाल मं फसे 
हुए हैँ । हम परावलम्बन के एक रूप का -श्रद्धं-उपनिवेगों का - उल्लेख 
कर चुके हँ । एक दूसरे रूप का उदाहरण प्र्जेन्टादना की मिसाल में 
मिलता हे। 

त्रिट्श साम्राज्यवाद से संबंधित श्रपनी रचना मे शुल्जै-गैव्निंत् 
ने लिखा है, “दक्षिणी श्रमरीका श्रौर विदोष रूप से भ्रजन्टाइना 


वित्तीय दृष्टि से लंदन पर इतना निभैर है कि उसे लगभग एक त्रिटिज्ञ 


वाणिज्यिक उपनिवेश ही कहा जाना चाहिए ।”* ब्योनस-प्रायसं में 
भ्रास्टिया-हंगरी के कौसल की १६०६ की रसिपौटं को अ्राधार बनाकर शिल्दर 


* ऽ[71126-0व्€श्लां{ढ, <वा 11706774175/1105 4114 ९11175८९ 
थद्वन 2 शद 405 20-12-20 (बीसवीं शताब्दी के 
्रारंभ में न्रिटिद साभ्राज्यवाद तथा श्रग्रेजी स्वतंत्र व्यापार ~ श्रनु° }, 
{-€ए८1&, 1906, पृष्ठ ३१८ | ऽवा0ा15 ४. प्रा1दऽ7दाऽ€ा ने ५7205 1001571 
5८011114 5321 = 00 = 10071010्ाप८&€ = 17 = 41८51072 ( विदेशो में 
पंजी लगाने की राष्टीय आर्थिक पद्धति -ग्रनु०) मेँ यही वात कही है, 
ए€ा[17, 1907, पृष्ठ ४६ । 
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ने यह्‌ श्रनुमान लगाया है कि भ्रजेन्टाइना मेँ त्रिटेन की ८,७१५,००,००,००० 
फरक की पंजी लगी हुई है। यह कल्पना करना कठिन नहीं है कि 
इसके फलस्वरूप भ्रजेन्टाइना के पंजीपति वग के साथ, उन क्षेत्रो 
के साथ जिनका उस देशा के पूरे ्रार्थिक तथा राजनीतिकं जीवन पर 
नियेत्रण है, निटि की वित्तीय पंजी (ग्रौर उसकी वफ़ादार मित्र, 
कूटनीति }) कितने दुढु संबंध स्थापित कर लेती है। 

राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ वित्तीय तथा कूटनीतिक परावलम्बन 
का इससे कुछ ही भिन्न रूप पृतंगाल के उदाहरण मेँ देखने को मिलता 
है। पुतंगाल एक स्वतंत्र प्रभुसत्तात्मक राज्यदहै, पर वास्तव मे, दो सौ 
वर्षो से श्रधिक से, स्पेनी उत्तराधिकार युद्ध ( १७०१-१४) के बाद 
से, वह्‌ त्रिटेन का संरक्षित राज्य रहा है) ग्रेट ब्रिटेन ने पूतेगाल तथा 
उसके उपनिवेशों का संरक्षण ग्रपने प्रतिदद्धियों स्पेन तथा फंस के 
विरुद लडाई मे स्वयं भ्रपनी स्थिति को सुदृढ बनाने के लिए किया है ¦ 
इसके वदले में ग्रेट त्रिटेन को वाणिज्यिक विशेषाधिकार प्राप्त हए है, 
चीजों का भ्रायात करने के सम्बन्ध में, विदोष रूप से पुतंगाल तथा 
पुतेगाली उपनिवेदो में पंजी के भ्रायात के संबंध मं, दूसरों की अपेक्षा 


ग्रधिक युविधाजनक परिस्थितियां, पृतंगाल के बंदरगाहों तथा दीपो, 
उसकी तार की लाइनों को इस्तेमाल करने का अ्रधिकार, श्रादि मिले हँ" 


बड़े तथा छोटे राज्यो के बीच इस प्रकार के संबंध हमेशा से क्रायम रहे 
है, परन्तु पूजीवादी साम्राज्यवाद के युगम वे एक राम पद्धति का रूप 
धारणं कर लेते हँ, वे “दुनिया के बांट” वाले संबंधों के कुल योग 
का एक भ्रंग बन जाते हँ, वे विश्व वित्तीय पूंजी की गतिविधियों की 
श्युखला की विभिन्न कडियां बन जाते हैं। 


* शिल्दर, पहले उद्धूत की गयी पुस्तक , खंड १, पृष्ठ १६०-१६१। 
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दुनिया के बंटवारे के प्ररन का विवेचन पूरा करने के लिए हम 
निम्नलिखित बात का उल्लेख श्रौर करेगे। यह प्रन उन्तीसवीं हताब्दी 
के बिल्कुल भ्र॑त ग्रौर बीसवीं राताब्दी के आ्रारभ में वित्कुल खुले तौर पर 
तथा निरिचित रूप से स्पेनी-प्रमरीकी युद्ध के वाद अमरीकी साहित्य में 
उठाया गया श्रौर भ्रंग्रेज-बोएर युद्ध के बाद अग्रे साहित्य में। जर्मन 
सादित्य ने भी, जो “बड़ी ईर्ष्या के साथ” ““त्रिटिश साम्राज्यवाद” को 
देखता रहा है , सुव्यवस्थित ठग से इस तथ्य का मूल्यांकन प्रस्तुत कियाहै। 
इतना ही नही यह प्रन फ़ंसीसी पूजीवादी साहित्य मे भी पूंजीवादी 
दृष्टिकोण से यथासंभव व्यापकतम तथा सुनिदिचत शब्दों मं उठाया गया है । 
हम द्वियो नामक इतिहासकार के शब्दों को उद्धूत करेगे जिन्होने “ उन्नीसवीं 
दाताब्दी के प्रत में राजनीतिक तथा सामाजिक समस्याएं ” नामक श्रपनीं 
रचना के “बड़ी ताक्रतें प्रौर दुनिया का वंटवारा ” डी्षेक प्रध्याय मे लिखा 
है: “पिछले कुछ वर्षो मं, चीन को छोडकर, भूमंडल के पुरे स्वतंत्र 
इलाक्रे पर यूरोप तथा उत्तरी श्रमरीका की ताक्रतों ने क्रव्ला कर लियाहै। 
दूस सवाल को लेकर भ्रनेक संघषं तथा प्रभाव के हेर-फेर हो चुके हैं, 
जो निकट भविष्य मे इससे भी भयंकर उथल-पुथल कौ पू्वे-घोषणा करते 
ह! क्योकि जल्दी करना श्रावइ्यक है। जिन रष्टों ने अभी तक श्रपनें 
लिए बंदोबस्त नहीं किया है उनके लिए इस बात का खतरा है कि उन्हे 
ग्रपना हिस्सा कभी भीन मिते भौर वे भूमंडल के उस शोषण मं कभी 
भी हिस्सा न ले पायें जो श्रगली” (अर्थात्‌ बीसवीं) “शताब्दी कौ एक 
मूलभूत विशेषता होगा । यही कारण है किं इधर कुछ समय से यूरोप तथा 
ग्रमरीका ्रपने उपनिवेश बढ़ाने के, उन्नीसवीं दाताब्दी के भंत की सबसे 
उल्लेखनीय विरोषता “ सा्राज्यवादः के बुखार का शिकार हं” आगे 
चलकर इस लेखक ने लिखा, “दुनिया के इस बंटवारे मं, भूमंडल के 
खजानो तथा बड़े बाजारों की इस बेतहादा खोज मं, इस उन्नीसवीं राताब्दी 
मे स्थापित कयि गये साग्राज्यों की श्रापेक्षिक ताक्रत इन साघ्राज्यो की 
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छण क, 


स्थापना करनेवाले राष्टों के यूरोप में प्राप्त पद के ्रनुपात से बिल्कुल भी 
मेल नहीं खाती। यूरोप कौ प्रभुत्वपणे ताक्रते, उसके भाग्ये का प्र॑सला 
करनेवाली ताक्रतं, पूरी दुनिया में उसी भ्रनुपात से छायी हई नहीं है। 
प्रौर चूंकि ्रौपनिवेशिक ताक्रत उस सम्पदा पर जिसे श्रभी तक श्रांका 
नहीं गया है , श्रपना क्न्जा जमाने की भ्राश्चा, यूरोपीय तक्ततों की भ्रापेक्षिक 
शक्ति पर स्पष्टतः श्रपना श्रसर डालेगी, इसलिए उपनिवेशों का प्ररन - 
यदि श्राप चाहँतो इसे !साभ्राज्यवाद' कह सक्ते हं-जो स्वयं यूरोप 
की राजनीतिक परिस्थितियों में सुधार कर चुका है, उनमें श्रधिकाधिकं 
सुधार करता जायेगा । ”* 


७. साम्राज्यवाद, पंजीवाद की एकं विशेष श्रवस्था 


ऊपर साप्राज्यवाद के विषय पर जो कुछ बताया गया है उसे 
ग्रब हमे सार-रूप में प्रस्तुत करने की, उसे समेटनें की, कोरिदा करनी 
चाहिए ! साम्राज्यवाद का उदय भ्रामं तौर पर पूरे पूंजीवाद की मूलभूत 


लाक्षणिकताग्रो के विकास तथा उसी क्रम की एक कंड़ीके रूप मं हुप्रा। 
परन्तु भ्रपने विकास की एक निदिचत तथा श्रत्यंत ऊंची भ्रवस्था मे पहुंचकर 
ही पंजीवाद पूंजीवादी साघ्राज्यवाद का रूप धारण कर सका, एेसी अवस्था 
मे पहुंचकर जब उसकी कुक मूलभूत लाक्षणिकताएं बदलकर श्रपनी उलटी 
बनने लगीं, जब एक उच्चतर सामाजिक-ग्रार्थिक व्यवस्था मेँ पंजीवाद के 
संक्रमण की विेषताएं एक निरिचित रूप धारण कर चुकी थीं श्रौर हर 
जगह अपने ्रापको प्रकट कर चुकी थीं। आर्थिक दृष्टि से, इस प्रक्रिया 


* नह. 91, (20121८5 (011140८5 ९ 50८1419, पेरिस १६०७ $ 
पृष्ठ २९६। 


4.4. 


-.की मुख्य बात यह्‌ है कि पूंजीवादी इनारेदारी ने खुली प्रतियोगिता का 
स्थान ले लिया। खुली प्रतियोगिता पृजीवाद की प्रौर विका माल के 
उत्पादन कौ, भ्राम तौर पर, मूलभूत लाक्षणिकता है; इजारेदारी खुली 
प्रतियोगिता की बिल्कुल उलट है, परन्तु हम श्रपनी श्रांखों से देख चुके 
हं कि खुली प्रतियोगिता इजारेदारी मेँ रूपांतरित होती जा रही है, वह्‌ बडे 
उद्योगों को जन्म दे रहीदहै प्रौर छोटे उद्योगों को बाहर ठकेले दे रहीहै, 
बड़ पैमाने के उद्योगों के स्थान पर भ्रौर भी बड़े पैमाने के उद्योग स्थापित 
कर रही है ्रौर उसने उत्पादन तथा पूजी के सकेद्रण को इस हद तक 
पहुचा दिया है कि उसमें से इजारेदारी - काटल, सिंडीकेट तथा टृस्ट - 
पेदा हुई है भ्रौर पैदादहो रही है ओरौर इनमें उसने लगभग एक दजैन एसे 
वैको की पंजी को मिला दिया है जो श्ररबों का हेर-फेर करते रहते है। 
इसके साथ ही इजारेदारियां, जो खुली प्रतियोगिता मे से पैदा हुई हैँ, 
इस खृली प्रतियोगिता को चत्म नहीं करतीं , बल्कि उसके ऊपर श्रौर उसके 
साथ क्रायम रहती हं श्रौर इस प्रकार भ्रनेक बहुत तीव्र तथा गहरे विग्रहो, 
संघर्षो तथा क्षगड़ों को जन्म देती हं । पंजीवाद का एकं उच्चतर व्यवस्था 
मं संक्रमण इनजारेदारी है। 

यदि साभ्राज्यवाद की संक्षिप्ततम परिभाषादेनादहोतो हम कहगे कि 
पूजीवाद की इजारेदारी वाली श्रवस्था का नाम साभ्राज्यवाद है! इसप्रकार 
को परिभाषा सबसे महत्वपूणं बातों को समेट लेगी, क्योकि, एक भ्रोर 
तो, जब थोड़े-से बहुत बड़े-बड़े इजारेदार बैकों की पूंजी उद्योगपतियों 
के इजारेदार संघों की पूजी के साथ मिल जाती है तो वह वित्तीय पंजी 
बन जाती है; भ्रौर, दूसरी शरोर, दुनिया का वंटवारा एक एसी 
श्रौपनिवेदिक नीति से, जो भ्रवाध रूप से उन इलाक्रों में प्रचलित रही 
है जिन पर किसी पंजीवादी ताक्रत का भ्राधिपत्य नहीं था, दुनिया के 
इलाक्रं पर , जिसका पूरी तरह बंव्वारा कर लिया गया दहै, इजारेदार 
ढ्ग के अ्राधिपत्य की श्रौपनिवेरिक नीति मं संक्रमणदहै। 


१२२ 


परन्तु बहुत संक्षिप्त परिभाषां सुविधाजनक तो होती हँ क्योकि वे 
मख्य बातों को श्रपने भ्रंदर समेट लेती हँ, फिर भी वे श्रपर्याप्त 
होती है क्योकि जिस घटना की परिभाषा करना होता है उसकी बहुत 
महत्वपूर्णं विदोपतागओ्रं को इस परिभाषा से विशेष रूप से निष्कषे के रूप 
मे निकालना पडता है) ग्रौर इसलिए इस बात को भुलाये बिना कि श्रामः 
तौर पर सभी परिभाषाग्रों के साथ कुछ शर्वं होती हँ तथा उनका महत्व 
प्रापेक्षिक ही होता है श्रौर यह कि किसी भी परिभाषा में कभी भी किसी 
घटना के पूणं विकासक्रम की सभी कड़यों को नहीं समेटा जा सकता, 
हमें साभ्नाज्यवाद की एेसी परिभाषा देनी चाहिए जिसमें उसकी निम्नलिखित 
पांच विरोषताएं श्रा जाये : (१) उत्पादन तथा पूजी का सकेद्रण विकसित 


# 


होकर इतनी उंची भ्रवस्था में पहुच गया है कि उसने इनारेदारसियों को 
जन्म दिया है जिनकी कि भ्रार्थिक जीवन मेँ एक निर्णायक भूमिका ह; 
(२) वैको की पूजी प्रौर उद्योगों की पूजी मिलकर एक हो गयी हँ, श्रौर - 
इस “ वित्तीय पंजी” के अ्राधार पर एक वित्तीय अरल्पतंत्र की रचना 
हुई है; (३) पंजी के निर्याति ने, जो माल के निर्यात से भिन्न है, 
ग्रसाधारण महत्व धारण कर लिया है; (४) भ्रतररष्टीय इजारेदार 
पूजीवादी संघों का निर्माण हूभ्रा है जिन्होने दुनिया को भ्रापस मं बांट लिया 
है, भ्रौर (५) सबसे वडी पंजीवादी ताक्रतों के बीच पूरी दुनिया का क्षेत्रीय 
विभाजन पूरा हो गया है! सान्राज्यवाद पूंजीवाद के विकास की वह्‌ 
भ्रवस्था है जिसमे पहुंचकर इजारेदारियों तथा वित्तीय पूजी का प्रभुत्व 
दृढ रूपसे स्थापित हौ चुका है, जिस ्रवस्था मेँ पूंजी का निर्याति भ्रत्यधिक 
महत्व रहण कर चुका है, जिस अवस्था मे ग्रन्तरष्ठीय ट्स्टों के 
बीच दुनिया का बंटवारा श्रारभ हौ गया है, जिस श्रवस्था मं सबसे बडी 
पूजीवादी ताक्रतों के बीच पृथ्वी के समस्त क्षेत्रो का बंटवारा पूरा हो 
चुका है। 
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हम भ्रागे चलकर देखेगे कि यदि हम केवल मूलभूत, राद्धतः 
श्राथिक श्रवधारणाग्रों को ही नहीं- ऊपर वाली परिभाषा इन्हीं तक सीमित 
है - बल्कि पूरे पंजीवाद के प्रसंग में पूजीवाद कौ इस भ्रवस्था विरोष के 
एतिहासिक स्थान कोभी, या मजदूर वग के भ्रांदोलन की दो मुख्य धाराग्रौं 
के साथ साभ्राज्यवाद के संवंध को भी ध्यान में रखें तो साज्राज्यवादकी 
परिभाषा इससे भिन्न स्पमंकीजा सकती है भौर की जानी चाहिए । 
इस समय जो बात ध्यान देने की है वहु यह कि, जंसी कि ऊपर व्याख्या 
की जा चुकी है, साभ्राज्यवाद निःसंदेह पूजीवाद कै विकास की एक 
विश्लेष भ्रवस्था का द्योतक है। इस उदेश्य से कि पाठकों को साज्राज्यवाद 
के बारे में यथासंभव दुढतम श्राधार पर तैयार किया गया चित्र प्राप्त 
हो सके, हमने जान-वृक्ञकर यथासंभव च्यादा से ज्यादा हद तक उन 
पूजीवादी श्रथंशास्वियों के उद्धरण देने की कोरिडश की थी जौ पंजीवादी 
म्रथैतंत्र की इस नवीनतम भ्रवस्था के विषय मे विशेषतः श्रकाटूय तथ्यों 
को स्वीकार करने पर बाध्य हँ। इसी उदेश्य को दृष्टिगतं रखते हुए हमने 
विस्तारपूर्वक एसे भ्रांकडे उद्धृत किये हैँ जिनसे पाठकों को यह पता चल 
सकता है कि वैको की पूंजी श्रादि किस हृद तक बही है, मात्रा कां गुण 
मे रूपांतरण , विकसित पृजीवाद का साम्राज्यवाद में संक्रमण, टीक-टीक 
किस बात में म्रभिव्यक्त होता दै। जाहिर है, यह्‌ बताने की तो भ्रावह्यकता 
नहीं किं प्रकृति तथा समाज की सभी सीमा-रेखाश्नों के साथ कुछ 
रार्ते होती है श्रौर वे बदली जा सकती हूं, रौर यह्‌ कि, उदाहुरण 
के लिए, इस बात पर बहस करना बिल्कुल बेतुकी बात होगी कि 
साघ्राज्यवाद “ निश्चित रूप से” किस वषं या किस ददान्दी मं जाकर 
स्थापित हुभ्रा । 

परन्तु सास्राज्यवाद की परिभाषा करनं के मामले मं हमें मुख्यतः 
का० कौत्स्की के साथ बहस में पड़ना ही पडता है, जो तथाकथित दूसरी 
इंटरनेशनल के युग के -भ्र्थात्‌ १८८९ से १६१४ तक के पच्चीस वर्षो 
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के युग के- मुख्य माक्संवादी सिद्धातवेत्ता हँ। साघ्राज्यवाद की हमारी ` 
परिभाषा मेः जो मुख्य विचार प्रकट किये गये थे उन पर कौत्स्वी ने १९१५ 
मेँ, बल्कि नवम्बर १९१४ में ही, जबदंस्त हमला किया। इस सिलसिले 
मे उन्होने कहा कि साघ्राज्यवाद को भ्र्थतंत्रे की कोद “मंजिल” या 
ग्रवस्था नहीं बल्कि एक नीति समञ्ला जाना चाहिए, एक एसी निरिचित 
नीति जिसे वित्तीय पूजी “पसंद करती है” उन्होने कहा कि “ वतमान 
पूजीवाद ” को भ्रौर साग्राज्यवाद को “एक ही चीज ' न समञ्नी चाहिए, 
कि यदि साम्राज्यवाद का श्रथं यह्‌ लगाया गया कि “ वतमान पूजीवाद 
की सभी घटनग्रों” कौ-काटेल, संरक्षण, महाजनो का प्रभुत्व तथा 
भ्रौपनिवेशिक नीति - साज्राज्यवाद माना जाये तो यहु प्ररन कि साञ्नाज्यवाद 
पूजीवाद के लिए भ्रावर्यक है या नहीं सरासर एक ही बात को शब्दों 
के हेर-फेर के साथ बार बार दोहूराना होगा,“ क्योकि उस दशाम तो 
“ साभ्राज्यवाद स्वाभाविक रूप से पूंजीवाद की एक बुनियादी श्रावश्यकता ` 
है“, भ्रादि, आआादि। कौत्स्की के विचारों को प्रस्तुत करनं का सबसे प्रच्छ 
तरीक्रा यह है कि साघ्राज्यवाद की उनकी परिभाषा को उद्धृत कर दिया 
जाये, जो कि उन विचारों के सार-तत्व के स्वेथा प्रतिकूल है जिन्हँ हमने 
प्रतिपादित किया है (क्योकि जमेन माक्संवादियों के पक्ष कीभ्रोरसे,जौ 
पिछले करई वर्षो से इसी प्रकार के विचारों का समथन करते प्राये हँ, 
उठायी जानेवाली श्रापत्तियों के बारे मेँ कौत्स्की बहुत समय से यह जानते 
हँ कि वे माक्संवाद की एकं निचित धारा की श्रोर से उटायी जानेवाली 
म्रापत्तियां हँ ) । 

कौत्स्की की परिभाषा इस प्रकार हैः 

“ साभ्नाञ्यवादं भ्रति विकसित भओ्रौद्योगिकं पूंजीवाद की उपज है। 
वह हर श्रौद्योगिके पृंजीवादी राष्ट की इस चेष्टा मे निहित है कि वह्‌; 
दस बात की श्रोर कोई ध्यान द्यि बिना कि उन प्रदेशों मे कौन-सी 
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` जातियां बसती हैँ, कृषि के (शब्द पर जोर कौत्स्की का) 
“श्रधिके से श्रधिक विस्तृत क्षेत्र पर श्रपना नियंत्रण स्थापित कर ले या 
उन पर श्रपना भ्राधिपत्य जमा नले। 

यह परिभाषा वल्कल दो कौड़ी की है क्योकि इसमं एकतरफ़ा, 
मर्थात्‌ मनमाने दंग से केवल जातियों के प्रशन को श्रलग छांट लिया गया 
हे (हालांकि जातियों का प्रन स्वयं भी श्रौर साञ्राज्यवाद के प्रसंग में 
भी भ्रत्यंत महत्वपूणं है), इसमें मनमाने तथा गलत ढंग से इस प्रदन 
का संबंध केवल उन दें की शओ्रौद्योगिक पूजी के साथ जोड़ा गयादहै जो 
दूसरे राष्ट पर श्राधिपत्य कर लेते हँ, श्रौर उतने ही मनमानं तथा गलत 
ठंग से कृषि प्रदेशों पर भ्राधिपत्य करनं कै प्रन को सवसे भ्रागे लाकर 
रख दिया गया है। 

दूसरे प्रदेरों पर अआ्राधिपत्य करने कौ चेष्टा ही साभग्राज्यवाद है- 
कौत्स्की की परिभाषा के राजनीतिक भाग का तात्पयं यही है) यह्‌ बात 
सही है, पर बहुत श्रधूरी है, क्योकि राजनीतिक दृष्टि से साग्राज्यवादं, 
ग्राम तौर पर, हिसा तथा प्रतिक्रिया की दिका में एक चेष्टा होती है। 
परन्तु इसं समय तो हमें इस सवाल के श्रार्थिक पहलू मे दिलचस्पी 
है, जिसे श्रपनी परिभाषा में कौत्स्की ने स्वयं शामिल कर दिया है। 
कौत्स्की की परिभाषा की गलतियों को श्र॑धा भी देख सकता है । साम्राज्यवाद 


की लाक्षणिक विदोषता श्रौद्योगिक नहीं बल्कि वित्तीय पंजी है। यह कोई 
संयोग की बात नहींहै कि परास में पिछली ₹इतान्दी के नवे दराक के बाद 
से प्राधिपत्यकारी ( म्रौपनिवेशिक) नीति मं जो म्नत्यधिके उग्रता श्रायी 
उसका कारण ठीके यही था कि वित्तीय पूजी का विकास श्रसाधारण तीत्र 


* (272 १०५ 2, १६१४, २ (खंड ३२); पृष्ठ ६०६, ११ 
सितम्बर, १६१४ ; देखिये १६१५, २, पृष्ठ १०७ तथा उसके भ्रागे के पृष्ठ 
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गति के साथ हुभ्रा था श्रौर भ्रौद्योगिक पंजी कमजोर हुई थी। साभ्राज्यवाद 
की लाक्षणिक विशेषता यही है कि व्ह न केवल कृषि प्रदेशो पर बल्कि 
ग्रत्यंत उद्योगीकृत प्रदेशों पर भी भ्राधिपत्य जमाने की कोरिदा करता है 
(बेलजियम को हडप लेने की जमनी की लालसा ; -लोरेनं को हड़प लेनं 
की प्रांस की लालसा), क्योकि (१) इस बात के कारण कि दुनिया का 
वेटवारा हौ चुका है उन लोगों को, जो पुनविंभाजन की बात सोच रहे 
हैँ, हर प्रकार के इलाक्रं कौ तरफ़ हाथ बढ़ाने पर मजवूर हौना पड़ताहै, 
ग्रौर (२) भ्रपना नेतृत्व स्थापित करने की भ्र्थात्‌ नये इलाक्रों पर विजय 
प्राप्तं करने की कोशिश मे श्रनेक बडी ताक्रतों कौ प्रतिद्रदधिता साम्राज्यवाद 
की एक बुनियादी विरोषता दहै, जिसका उदर्य स्वयं भ्रपने इलाक्रे मेँ वृद्धि 
करने की श्रपेक्षा भ्रपने प्रतिद्धद्री को कमजोर करना भ्रौर उसके नेतृत्व की 
जडं खोखली करना ज्यादा होता है ( बेलजियम का महत्व जमनी के लिए 
विदेष रूप से इस कारण है कि वहं उसे इंगलैंड के विरद्ध श्रपनी कारवादयों. 
का श्रङा बना सकता है; इंगलंड जर्मनी के चिल)फ़ कारेवादइयों के 
लिए एक डं के रूप मं बगदाद पर श्रपना कब्जा जमाना चाहता है, 
इत्यादि) । 

कौत्स्की विशेष रूप से-भ्रौर बार-बार-भ्रग्रेजों का हवाला देते हँ, 
जिन्होंने, उनके कथनानुसार “ साभ्राज्यवाद” शब्द का वही रशुद्धतः 
राजनीतिक रथं लगाया है जो वह्‌, यानी कौत्स्की, इस शब्द का भ्रथे 
समञ्चते ह । यदि हम भ्र॑ग्रेज हाबसन की रचना “ सास्राज्यवाद” को ले, 
जो १९०२ में प्रकारित हई थी, तो उसमे हम पठते हैँ: 

“नया साम्राज्यवाद पुराने साभ्राज्यवाद से भिन्न है, पहले तो 
इस दुष्टि से कि उसने एक ही बढते हृए साभ्राज्य की महत्वाकाक्षा के 
बजाय अ्रापस मे प्रतियोगिता करनेवाले साम्राज्यो के सिद्धांत तथा व्यवहार 
को श्रपना लिया है, जिनमें से प्रत्येक साम्राज्य राजनीतिक क्षेत्र-वृद्धि तथा 
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. वाणिज्यिक लाभ की एक जंसी लालसा द्वारा प्रेरित है; दूसरे, इस दृष्टि 
से किं वित्तीय प्र्थात्‌ पंजी लगाने के हितों ने वाणिज्यिक हितों की तुलना 
मेँ प्रधानता प्राप्त कर ली है।* 

हम देखते हं कि कौसस्की ने प्राम तौर पर सभी भ्रग्रेजों का नजो 
हवाला दिया है वह्‌ बिल्कुल गलत है (श्रगर उनका भ्रभिप्राय घटिया 
रगे साम्राज्यवादियों या साप्राज्यवाद के खुले समर्थकों से था तो बात 
दुसरी है) । हम देखते हँ कि कौत्स्की दावा तो यह करते हँ कि वह्‌ पहले 
की ही तरह माक्संवाद के समथेक रहँ, पर वास्तव में वह सामाजिक- 
उदारवादी हावसन से भी एक क्रदम पीछे हट गये हँ, जिसने भ्राधूनिक 
साग्राज्यवाद की दो “ इतिहास की दुष्ट से ठेस” ( कौत्स्की की परिभाषा 
एतिहासिक सत्य का उपहास है!) विदोषताग्रों पर ज्यादा सही द्ग से 
विचार किया है: (१) भ्रनेक साम्राज्यवादों के वीच प्रतियोगिता, भ्रौर 
(२) व्यापारी की तुलना मं महाजन की प्रधानता। यदि मुख्यतः सवाल 
ग्रौद्योगिक देशों द्वारा कृषिप्रधान दें पर श्राधिपत्य करने का होता, तो 
व्यापारी की भूमिका सबसे प्रमुखं हो जाती है) 

कौत्स्की की परिभाषा केवल गलत श्रौर श्रमाक्संवादी ही नहीं है । वह्‌ एक 
एसी पुरी विचार-पद्धति के श्राधारका काम करती है जो भ्राद्योपांत माक्संवादी 
सिद्धांत तथा माक्संवादी व्यवहार से संबंध-विच्छेद की दयोतक है) इसका 
उल्लेख हम भ्रागे चलकर करेगे। कौत्स्की ने शब्दों के बारे मं जो यह्‌ 
बहस चछ्डी है कि पूजीवाद की नवीनतम शअ्रवस्था को “ सास्नाज्यवाद 
कहा जाना चाहिए या ^“ वित्तीय पूंजी वाली अनवस्था”, वह्‌ बिल्कुल फ़ालतू 
बहस है! जो जी म भ्राये कहु लीजिये, उससे कोई श्र॑तर नहीं पड़ता। 
ग्रसल बात यह्‌ है कि कौत्स्की साभ्राज्यवाद की राजनीति को उसकी रथं 


* प्र४इ०), %7707८125109, लंदन , १६०२, पृष्ठ ३२४। 
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व्यवस्था से श्रलग कर लेते हैँ, वह नये इलाक्रों पर भ्राधिपत्य को एक 
सी नीति बताते हँ जिसे वित्तीय पूंजी “पसंद करती है”, भ्रौर उसके 
मुक्रावले पर एक दूसरी पूंजीवादी नीति लाकर खड़ी कर देते हं जिसके 
बारे मे उनका कहना यह है कि वहु वित्तीय पंजी के इसी श्राधार पर संभव 
हो सकती है! तो इससे निष्कषं यह निकलता है कि भ्रथ-व्ववस्था के क्षेत्र 


ज्‌ (- 


मेँ इजारेदारियां राजनीति के क्षेत्र मे गैर-इजारेदारी , ्रहिसात्मक तथा गैर- 
श्राधिपत्यकारी तरीक्रों के साथ मेल खा सकती हं। तो इससे यहं निष्करषं 
निकलता है किं दुनिया का क्षेत्रीय विभाजन, जो वित्तीय पूंजी के युगमें 
ही पूरा क्रिया गया था, रौर जो सबसे बड़े पूजीवादी राज्यों के बीच 
प्रतिद्रहिता के वर्तमान विशिष्ट रूपों का भ्राधार रहै, गैर-साम्राज्यवादी 
नीति के साथ मेल खा सकता है। इसका परिणाम यह है कि पूजीवाद 
की नवीनतम श्रवस्था के गूढतम भ्र॑तविरोधों की गहराई की क्रलई 
खोलने के बजाय उह श्रनदेखा कर दिया जाये तथा उनकी तीव्रता को 
कम कर दिया जाये, इसका परिणाम है माक्संवाद के बजाय पूजीवादी 
सुधारवाद । 

कौत्स्की साग्राज्यवाद तथा दूसरों के इलाक्रे पर श्राधिपत्य जमाने 
की नीति के जमन समथंक कूनोव के साथ बहस में उलक्ष जाते हैँ, जो 
वहत ही भोडे ढंग से तथा बेहयाई के साथ यह्‌ दलील देते हँ कि वतमान 
पूजीवाद ही साच्राज्यवाद है; पूजीवाद का विकासं प्रनिवा्ये तथा प्रगतिरील 
है; इसलिए साभ्राज्यवाद प्रगतिशील है; इसलिए हमे उसके श्रागे नाक 
रगड़ना चाहिए श्रौर उसका गुणगान करना चाहिए ! यह्‌ कुछ-कुछ वैसा ही 
चित्र है जसा कि १८९४९६५ मे नारोदनिकों ने रूसी माक्सवादियों का 
खीचा था। उन्होने दलील दी: यदि माक्संवादियों का यहु विश्वास है कि 
पूजीवाद रूस में अनिवायं है, कि वेह प्रगतिशील है तो उन्हं एक 
शराबखाना सोल लेना चाहिए श्रौर पूंजीवाद के विचार लोगों के दिमाग 
मे बिठाना शुरू कर देना चाहिएु। कूनोव को कौत्स्की का उत्तर इस 
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` प्रकार है: साग्राज्यवाद भ्राजकल का पंजीवाद नहीं है; वह श्राजकल के 
पूजीवाद की नीति का केवल एक. रूप है) हम इस नीति के खिलाफ़, 
साभ्राज्यवाद, श्राधिपत्यो ्रादि के चिलाफ़ लड़ सक्ते हँ श्रौर हमें .लंडना 
चाहिए । 

यह उत्तर देखने मे बिल्कुल उचित प्रतीत होता है परंतु यह्‌ 
साम्राज्यवाद के साथ मेल कर लेने की ज्यादा गृढ तथा ज्यादा पी हु 
(श्रौर इसलिए ज्यादा वरतरनाक) पैरवी है, क्योकि टृस्टों तथा वैकों की 
नीति के चिलाफ़ एेसी “ लडाई” जिससे ट्स्टों तथा वैकों की श्रथेपद्धति 
के श्राधार पर कोई प्रभाव न पडता हो, पूंजीवादी सुधारवाद तथा शांतिवाद 
के श्रलावा, सदिच्छाप्नों की उदारतापूणं तथा निष्कपट ग्रभिव्यक्ति कै 
ग्रलावा भ्रौर कुछ नहीं है। मौजूदा विरोधो की गहराई का पता लगाने 
के बजाय उनसे कतराना , उनमें से सबसे महत्वपूणं विरोधो को भूल जाना - 
यह है कौत्स्की का सिद्धांत, जिसमें श्रौर माक्संवाद मे कोई समानता नहीं है । 
स्वाभाविक कूप से, इस प्रकार का “सिद्धांत” केवल कूनोव जैसे लोगो 
के साथ एकता की पैरवी करने का काम दे सकता है। 

कौत्स्की लिखते हैँ, ^ शुद्धतः आर्थिक दृष्टि से, यह भ्रसंभव नहीं 
है कि पंजीवाद एक श्रौर मंजिल से होकर गुजरे, क्टेलों कौ नीति को 
बढ़ाकर वैदेरिक नीति केक्षेत्र में भी लागू करने की मंजिल से, श्रति- 
साम्राज्यवाद की मंजिल से" * भ्र्थात्‌ महा-साग्राज्यवाद कौ मंजिल से, 
उस मंजिल से जिसमें सारी दुनिया के साम्राज्यवादों के वीच संघषे न 
होकर उनका एक संघ बन जायेगा, वह्‌ एक एसी मंजिल होगी जिसमं 
पंजीवाद के भ्र॑तगैत युद्ध वंद हो जायेंगे, वह “अरन्तरष्टरीय पैमाने पर 


* (07८ १८४ 28 १६१४, २ (खंड ३२), पृष्ठ ९२१. ११ 
सितम्बर, १६१४। देखिये १६१५. २, पृष्ठ १०७ तथा उसके ्रागे के 
पृष्ठ | 
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एकबद्ध वित्तीय पंजी द्वारा दुनिया के संयुक्त शोषण”* की मंजिल ` 
होगी । 

हमे इस “ म्रति-साघ्राज्यवाद के सिद्धांत” पर भ्रागे चलकर विचार 
करना होगा ताकि विस्तारपूर्वक यह बताया जा सके कि वहु किस 
प्रकार निदिचत रूप से तथा पूणेतः माक्संवाद से भिन्न है। इस समय, 
परस्तूत रचना की भ्राम योजना के श्रनुसार, हम इस प्रश्न से संबंधित 
सही-सही श्रार्थिक तथ्य-सामग्री की छानबीन करेगे! “गुद्धतः भ्राधिक 
दृष्टिकोण से” क्या “^ म्रति-साम्राज्यवाद” संभव ह, या वह्‌ भ्रति- 
बकवास है? 

यदि शुद्धतः श्रार्थिक दृष्टिकोण से अभिप्राय “शुद्ध” भ्रमूर्तं विचार 
हैतो इस संबंधमेजो कुछ भी कहा जा सकता है वह केवल निम्नविखित 
प्रस्थापना तक ही सीमित रह जाता हैः विकास इजारेदारियो की श्रौर 
वद्‌ रहा है, इसलिए , प्रवृत्ति सारी दुनिया की एक ही इजारेदारी की भरर 
है, भ्र्थात्‌ सारी दुनिया के एक दही दटृस्ट की ्रोर। यह्‌ भ्रकाट्य बात है, 
परन्तु साथ ही यह्‌ उतनी ही परणेतः निरथंक भी है जितना कि यह्‌ कहना 
कि “विकास” प्रयोगशालागप्रों मे खाद्य-सामभ्री के उत्पादनं की दिदि मं 
“बढ रहा है । इस दष्ट से भ्रति-साम्राज्यवाद का ““ सिद्धान्त “ ^“ श्रति 
कपि के सिद्धांत” से कम बेतुका नहीं है। 

परन्तु यदि हम इतिहास की दृष्टि से एक निरिचत युग के रूपमेँ, 
वित्तीय पूंजी के युग कौ “श्ुद्धतः आ्राथिक “ परिस्थितियों पर विचार करं 
जो बीसवीं शताब्दी के भ्रारभ मं शुरू हृभ्रा था, तो “श्रति-साभ्राज्यवाद " 
की तिर्जवि कल्पना््नों का (जो केवल एक भ्रत्यंत प्रतिक्रियावादी उदेश्य को 


पूरा करती हैँ: मौजूदा विग्रहो की गहराई की तरफ़ से ध्यान हटाने 


* (7८ १८ 2 १६१५. १, पृष्ठ १४४, ३० भ्रप्रैल, १६१५। 
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के उदर्य को) मवसे ्रच्छा उत्तर यही दिया जा सक्ता है कि उनकी 
तुलना वतमान विर्व श्रतं की ठोस आर्थिक वास्तविक्ताग्रों के साथ 
कर ली जाये। म्रति-साभ्राज्यवाद कै बारे में कौत्स्की की सवंथा निरर्थक 
बातें श्रौर बातों क भ्रतिरिक्त उस वहत ही गलत विचार को प्रोत्साहन 
देती हँ जिससे केवलं साग्राज्यवाद के पक्षधरों को बल मिलता है, भ्र्थात्‌ 
यह विचार कि वित्तीय पंजी का शासन विदव श्रथतंत्र मे निहित भ्रसमानता 
तथा विरोधो को कम करतां है, जवकि वास्तव में वहु उन्हं बह्म 
देता हे) 

ग्रार० काल्वेर* ने अपनी “विद्व भ्रथतव की भूमिका” नामक 
छोटी-सी पुस्तक में उस मुख्य, शुद्धतः ्रार्थिक तथ्य-सामग्री का सारो 
प्रस्त्‌त करने का प्रयतत क्या दहै, जिससे हमें उन्नीसवीं तथा वीसवीं 
शताब्दियों के संगम पर विद्व श्रत के भ्रांतरिकं संव॑धो का ठेस 
चित्र प्राप्त हो सकता है)! उन्होने दुनिया को इस प्रकार पांचवे “मूख्य 
ग्रार्थिक क्षेत्रों में विभाजित किया हैः (१) मध्य यूरोप (रूस तथा 
ग्रेट न्रिटेन को छोड़कर सारा यूरोप); (२) ग्रेट ब्रिटेन; (३) 
स्स; (४) पूर्वी एरिया; (५) श्रमरीका; उन्होने उपनिवेशो को 
उन राज्यों के “क्षेत्रों में शामिल किया है जिनका उन पर ्राधिपत्य 
है श्रौर कुछ देशों को जिन्हें क्षें के हिसाब से बांटा नहीं गया है, जसे 
एदिया में फारस, श्रफ़गानिस्तान तथा अरब, श्रफ़ीका मं मोरक्को तथा 
ग्रवीसीनिया , श्रादि, उन्होने “छोड दिया “ है। 


इन प्रदेशों के बारे मे उन्होने जो श्राथिक तथ्य-सामग्री उदृत की 
है, उसका सारांर यह हैः 


* ए. (वाण्या, व्ठाविपयह 17 कार फलाय 5क्म, बलिन, १६०६। 
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मुख्य प्रार्थिक क्षेत्र 


क्षेत्रफल | श्राबादी 
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हम देखते हँ कि तीन क्षेत्र एसे हँ जहां पूजीवाद बहुत विकसित 
है ( यातायात, व्यापार तथा उद्योग के साधनो के विकास का उच्व 
स्तर ) : मध्य यूरोपीय, ब्रिटिश तथा भ्रमरीकी क्षे्र। ईन्हीं मं वे तीन 
राज्य हँ जिनका दुनिया पर प्रभुत्व क्रायम है: जमनी, ग्रेट ब्रिटेन तथा 
संयुक्त राज्य श्रमरीका। इन देशों के बीच साभ्राज्यवादी प्रतिदरद्विता 
तथा संघषं नें भ्रत्यत उग्र रूप धारण कर लिया है क्योकि जमनी का 
क्षेत्रफल बहुत ही नगण्य भ्रौर उसके उपनिवेशों की संख्या बहुत थोड़ी है; 


“ मध्य यूरोप” की रचना भ्रभी तक भविष्य की बातत है, भीषण संघषं 


* कोष्ठकों के श्रंदर वाले श्रांकड़े उपनिवेरों के क्षेत्रफल तथा उनकी 
जनसंख्या के सूचक हैं | 
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यातायात | व्यापार उद्योग 
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के बीच उसका जन्म हो रहा है। इस समय पूरे यूरोप की लाक्षणिक 
विरोषता राजनीतिक विच्छिन्ना है। दूसरी ओ्रोर, न्रिटिद तथा श्रमरीकी 
क्षे्रो में राजनीतिक स्केद्रण बहुत विकसित है परन्तु एक के भ्रति विस्तृत 
उपनिवेश तथा दूसरे के नगण्य उपनिवेों के वीच बहुत बडा अतर है, 
परन्तु उपनिवेशों में पूंजीवाद का विकास श्रभी श्रारम दीहो रहा है, 
दक्षिणी श्रमरीका के लिए संघषं श्रधिकाधिक उग्र रूप वारण करता जा 
रहा है 

दो क्षेत्र एसे हँ जहां पजीवाद का विकास बहुत कम हप्र हः 


[ऋ 


रूस तथा पूर्वी एदिया। र्स में आबादी बहुत कम धनी है श्रौर पूर्वी 
एरिया में बहुत ही भ्रधिक घनी है; रूस मे राजनीतिकं सकेद्रण का 
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स्तर बहत ऊचा है श्रौर पूर्वी एरिया मे है ही नहीं। चीन का विभाजन 
ग्रभी रारभे दहीदहो र्हा है श्रौर उस पर कन्जञा जमाने के लिए जापान, 
संयुक्त राज्य श्रमरीका भ्रादि का पारस्परिकं संघषं निरंतर उग्रतर रूप 
धारण करता जा रहा है, 

इस वास्तविकता की तुलना - भ्राथिंक तथा राजनीतिक परिस्थितियों 
की अ्रत्यधिक विषमता, विभिन्नं देशो के विकास की रप्तार में अत्यधिक 
ग्र॑तर, श्रादि, ओर साम्राज्यवादी राज्यों के बीच भीषण संघषं- 
““ शांतिपु्णं ” भ्रति-साम्राज्यवाद के बारे में कौत्स्की की मूखेतापूणं कपोल- 
कल्पना के साथ कीजिये। क्या यह एक भयभीत कूपमंडूक की क्रूर 
वास्तविकता से दूपने की प्रतिक्रियावादी कोरिश नहीं है? जिन 
ग्रन्तरष्टरिय कव्लो को कौत्स्की “ म्रति-साम्राज्यवाद” के श्रकूर समञ्षते 
हैँ (उसी प्रकार जैसे हम प्रयोग्ाला में गोलियों के उत्पादन को भ्रति- 
कृषि का भ्रकुर कहं “सकते ”“ टँ), क्या वे दुनिया के विभाजन तथा ` 
पुनविंभाजन का, शांतिपूणे विभाजन से श्रदान्तिपूणे विभाजन मे भ्रौर 
ग्र्ातिपूणे विभाजन से शांतिपूणं विभाजन मँ संक्रमण का उदाहरण नहीं 
हँ? क्या भ्रमरीकी तथा दूसरी वित्तीय पूजी, जिसने, उदाहरण के लिए, 
ग्रन्तर्यष्टीय रेल सिंडीकेट मं, या भ्रन्तररष्टीय व्यापारिक जहाज्ररानी 
टृस्ट मं जमनी को भी शरीक करके सारी दुनिया को शांतिपूवेक बांट 
लिया था, इस समय शक्तियों के एक नये संबंध के ्राधार पर, जिसे 


सवथा श्र-दांतिपूणं तरीक्रों से बदला जा रहा है, दुनिया का 
पुनविभाजन करने मं व्यस्त नहीं है? 

वित्तीय पंजी तथा टूस्ट चिद्व भ्रथेतंत् के विभिन्न भागों के विकास 
की गति के भर॑तर को कम नहीं करते, बल्कि बड़ा देते हैँ! एकं बार 
शक्तियों का पारस्परिक संबंध बदल जानें पर पूंजीवाद के श्रत्गंत इन विरोधं 


को हल करने के लिंए बल-प्रयोग के ्रतिरिक्त श्रौर क्या उपाय हो सकता 
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है? रेल-संबंधी श्राक्डो* मं विर्व म्र्थतंत्र मे पंजीवाद तथा वित्तीय पूंजी 
के विकास की अरलग-श्रलग रप्तारों के वारे में बहुत ही सही-सही तथ्य- 
सामग्री मिलती है। साप्राज्यवादी विकास के भ्रंतिम दशको मे रेलों की 
कुल लम्बाई मं इस प्रकार परिवतंन हए: 
रेते 
( हजार किलोमीटरो मं) 


| १८६० | १६१३ | बढती 
य 4 ४ ३४६ +- १२२ 
सं० रा० भ्रमरीका . . . . २६८ ४११ - १४३ 
सब उपनिवेश . . . . . .. पर] २१० +१२८} 
एरिया श्रौर भ्रमरीका के स्वतंत्र | १२५ । ३४७ {२२२ 
ग्रौर श्रद्धं-स्वतंत्र राज्य . . . | ४३ १३२७ + ६४। 
क 4 | ६१७ । १,१०४ | 


इस प्रकार हम देखते हँ कि रेलों का विकास अधिक तीत्रे गति 
से उपनिवेश श्रौर एशिया तथा श्रमरीका के स्वतंत्र ( तथा अधं-स्वतंत्र) 
राज्यो में हृश्रा है। जैसा कि हम जानते हँ यहां चार या पांच सबसे 
नडे पंजीवादी राज्यों की वित्तीय पंजी का एकच्छत्र राज्य ह} उपनिवेश 
मँ भ्रौर एरिया तथा श्रमरीका के भ्रन्य देदों मेदो लाख किलोमीटर 


# द्रव. 06८८4 धि 405 ८९८15८1८ 1९7, 19.75; 4८८ ध £25९- 
9००००९7, 1692 ({ जमेन साम्राज्य के लिए आंकड़ों का वाषिक वुत्ता ; 
१९१५; रेलमा्गं॒पुरालेखसाला -श्ननु° )। १८६० मे विभिन्न देशों 
के उपनिवेरों में रेलों के वितरण से संबंधित व्योरे की बातों का मोटा- 
ध मोटा श्रनुमान ही लगाना पडा है। 
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लम्बी नयी रेल की लाइन ४०, ००, ००, ००, ००० माकं से श्रधिक 
पंजी की द्योतक हैँ, यह नयी सगायी गयी पूंजी है जो विशेषतः 
लाभप्रद शर्त पर लगायी गयी है श्रौर इस बात की विशेष गारंटी ले 
लेने के बाद लगायी गयी है कि उस पर भ्रच्छा मुनाफ़ा होगा श्रौर 
इस्पात के कारखानों को लाभप्रद श्राडंर द्यि जायेगे, भ्रादि, भ्रादि। 

पंजीवाद का विकास सबसे म्रधिक तेजी के साथ उपनिवेशों में 
तथा समद्र-पार के देगोमेंदहो रहा दहै)! समृद्रपार के देदों में नयी 
साभ्राज्यवादी ताक्रते उभर रही हँ (जसे जापान) दुनिया की 
साच्राज्यवादौ प्रणालियों के बीच संघषं उग्रतर होता जा रहा है। 
वित्तीय पंजी उपनिवेश तथा समुद्र-पार के देशो के सबसे प्रधिक लाभप्रद 
कारोबारों से जो चौथ वसूल करतीं है वह बढती जा रही दहै। इस 
“लूट के माल” के बंटवारे मेँ एक भ्रसाधारण रूप से बड़ा दिस्सा उन 
देशो को मिलता है जो उत्पादक दाक्तियों के विकास की गति की दृष्टि 
से हमेरा सबसे ्रागे नहीं होते। सबसे बडे देशों मे, उनके उपनिवेशों | 
सहित रेलवे लाइनों की कुल लम्बाई इस प्रकार थीः 


( हजार किलोमीटरों मं) 


| १८६९० १६१३ | वटृती 

सं° रा० प्रमरीका . . . ..-...... २६ ४१२ | १४१५ 
त्रिट्डि साम्राज्य . . . .-...... १०७ २०८ | १०१ 
वा 4 ~ 4 २२ ७८ | +~ ४६ 
न 3. ४३ ६८ | + २५ 
ति ४१ ९३ |+ २२ 
पांच देशों का कुल योग. .. | ४६९१ | ८३२० | 1२३३६ 
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दस प्रकार हम देखते हँ कि इसं समय कुल जितनी रेलवे लाइनें 
हँ उनका लगभग ८० प्रतिशत भाग पांच सबसे वड़ी ताक्रतों के हाथों 
मे केंद्रित है। परन्तु इन रेलों के स्वामित्व का संकेद्रण, वित्तीय पूंजी 
का संकेद्रण, इससे भी कहीं ज्यादा है, क्योकि, उदाहरण के चिए, 
मगरे तथा फरांसीसी करोडपतियो के पास श्रमरीकी, रूसी तथा भ्रत्य रेलों 
के बहुत बड़ी-बड़ी रक्रमों के शेयर तथाः वांड हं | 

श्रपने उपनिवेशों की वदौलत ग्रेट न्रिदेन ने “श्रपनी” रेलों की 
लम्बाई मं १,००, ००० किलोमीटर की वृद्धिकरलीहै, भ्र्थात्‌ जर्मनी की 
तुलना में चार गुनी। फिर भी यहु वात स्व॑विदित है कि जर्मनी में 
उत्पादक शक्तियों का विकास, विशेष रूप से कोयले तथा लोहे के 
उद्योगो का विकास, इस काल मे-पफरांस तथा स्स की बात तो जानें 
दीजिये -इंगलैड की तुलना मेँ भी बहुत ही ज्यादा तीत्र गतिसे हरा 
है। १८९२ में कच्चे लोहे का उत्पादन जमनी मेँ ४९,००,००० टन 
ग्रौर प्रेट त्रिटेन मं ६८;,००,००० टन था; १६१२ मं जमनी का 
उत्पादन १,७९,००,००० ठन हो गया श्रौर त्रिटेन का €०,००,००० 
टन। इस प्रकार इस मामले में जमनी की श्रेष्ठता इंगलँड के मुक्रावले 
मे कहीं श्रधिक थी{* सवाल यहु है कि एक भ्रोर तो उत्पादक शक्तियों 
के विकास तथा पंजी के संचय भ्रौर दूसरी शओ्रोर उपनिवेश कै विभाजन 
तथा वित्तीय पूंजी के लिए “प्रभाव क्षेत्रो के बीच जो विषमता थी 
उसे दुर करनं का पृजीवाद के श्रतगंतं युद्ध के अतिख््ति श्रौर क्या 


उपाय हो सकता था ? 


* ८089 (आध 7710ाव्‌, स7€ 2 010177८ 1२९(व८025 2 20८ 5775४ ८244 
04.07 57075 ( त्रिटिद तथा जमन साम्राज्यं के आर्थिक संबंध ) 
सीषंक लेख भी देखिये, जुलाई १६१४, पृष्ठ ७७७ तथा उसके श्रागे 
के पुष्ठ। 
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८. पूजीवाद का परजीवी स्वभाव तथा उसका हास 


हमे श्रव साज्राज्यवाद के एक दूसरे बहुत ही महत्वपूर्णं पहलू पर 
विचार करना है जिसको श्रामं तौर पर इस विषय से संबंधित 
विवेचनाश्रों मे भ्रपर्याप्त महत्व दिया जाता है। माक्संवादी हिल्फर्डिग की 
एक कमजोरी यह्‌ है कि वह गैर-माक्संवादी हाबसन की तुलना मैः एक 
क्रदमं पीछे की भ्रोर चले जाते ह। हमारा संकेत साम्राज्यवाद के उस 
परजीवी स्वभाव कौ भ्रोर है जो उसकी एक लाक्षणिकता दै। 

जसा कि हम देख चुके है साप्राज्यवाद की सबसे गहरी नीव 
इजारेदारी है। यह्‌ पंजीवादी इजारेदारी है, भ्र्थात्‌ एेसी इजारेदारी जो 
पूजीवाद मं से उत्पन्न हुई है श्रौर पंजीवाद, माल के उत्पादन तथा 
प्रतियोगिता के सामान्य वातावरण मेँ रहती है भ्रौर इस सामान्य 
वातावरण के साथ उसका स्थायी तथा भ्रमिट विरोध रहता है। फिर 
मी हर इजारेदारी की तरह यह भी श्रनिवा्यै रूप में गतिरोध तथा 
हास की प्रवृत्ति को जन्म देती है। चूंकि इजारेदारी क्रीमते स्थापित हो 
जाती हँ, श्रस्थायी रूप से ही सही, इसलिए कुछ हद तक प्राविधिक 
उन्नति को, श्रौर फलस्वरूप हर उन्नति की प्रेरक शक्ति खत्म हो जाती 
है ्रौर उसी हद तक प्राविधिकं उन्नति की रपतार को जान-वृक्षकर 
धीमा कर देने की श्रार्धिक संभावना उत्पन्न हौ जाती है! उदाहरण 
कै लिए श्रमरीका में श्रोवेन्स नामके किसी व्यक्ति ने एक एसी मीन 
का श्राविष्कार क्या जिससे बोतलों के उत्पादन मेँ एक क्रातिकारी 
परिवर्तन श्रा गया। जर्मनी के बोतल बनानेवाले काटल ने श्रौवेन्स का 
पेटेन्ट खरीद लिया परन्तु उसे ताक्र में रख दिया, उसे कभी इस्तेमाल 
नहीं किया। इसमें कोई संदेह नहीं हो सक्ता कि पूजीवाद के भ्र॑तगत 
इजारेदारी विद्व के बाजार से प्रतियोगिता को कभी भी पूरी तरह श्रौर 
बहुत ॒दीधेकाल के लिए खत्म नहीं कर सकती (श्रौर, प्रसंगवश्य हम 
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वता दं, कि यहु भी एक कारण है कि अ्रति-साम्राज्यवाद का सिद्धांत 
इतना बेतुका क्यो है)। इसमें तो संदेह नहीं कि प्राविधिक सुधारों 
का प्रयोग करने से उत्पादन की लागत मे होनेवाली कमी ओ्रौर मुनाप् 
मे वृद्धि परिवतंन की दिद मे क्रियादीलं होती है। परंतु गतिरोध 
तथा दास की प्रवृत्ति, जो इजारेदारी की लाक्षणिकता है, काम करती 
रहती है, भ्रौर उद्योगों कौ कुछ चाखा्रों में, कु देदों में, कुछ समय 
के लिए उसका पलड़ा भारी हौ जाता है। 

श्रत्यंत॒ विस्तृत, समृद्ध या सुस्थित उपनिवेशों पर इजारेदार 
स्वामित्व भी इसी दिला में क्रियाशील रहता है। 

दूसके श्रतिरिक्त, साग्राज्यवाद कुछ थोड-से देचों मे द्रव्य पूंजी 
का विपुल संचय होता है; जसा कि हम देख चुके हँ यह्‌ संचय 
प्रतिभूतियों के रूप मेँ १०० -१५० भ्ररव पफरांक के वरावर था। इसलिए 
एक वग का, बल्कि कहना चाहिए , सूदखोरों के एक सामाजिक स्तर का 
ग्रसाधारण रूप से विकास होता है, ्र्थात्‌ एसे लोगों का जो “कृपन 
काटकर “ श्रपनी जीविका कमते हैँ, जो किसी भी कारोवार में कोई 
हिस्सा नहीं लेते हैँ, जिनका पचा ही हराम्खोरी होता है। पूजी का 
निर्यात जो साभ्नाज्यवाद का एक सबसे बुनियादी ब्राथिक ब्राधार ठै, 
सूदखोरों को उत्पादन-व्यवस्था से श्रौर भी परी तरह प्रलग कर देता ह 
प्रौर पूरे देश्च पर परजीवी होने की मुहर लगा देता है जो समुद्र-पार के करई 
देरो तथा उपनिवेशों के श्म का शोषण करके जीवित रहता है। 

हाबसन लिखते है, “१०९३ में विदेशों में जो त्रिटिश्ञ पूंजी 
लगी हई थी वह इंगलैड की कुल सम्पदा के लगमग १५ प्रतिशत के 
बराबर थी।* हम पाठकों को याद दिलायेगे कि १६१५ तकं यहु पूंजी 
लगभग ढाई गुनी बढु गयी थी! आगे चलकर हाबसन कहते हँ, 


* हाबसन , पहले उद्धूत की गयी पुस्तक पृष्ठ ५६; ६०। 
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^“ श्राक्रामक साभ्राज्यवाद, जो टैक्स श्रदा करनेवालों को इतना महंगा 
पड़ता है, जो कारखानेवालों तथा व्यापारियों के लिए इतने कम महत्व 
का है,... पूंजी लगानेवालों (स्रग्रेजजी में ` इन्वेस्टर') कै लिए बहुत 
मुनाफे का स्रोत है... भ्रेट ब्रिटेन को भ्रपने पूरे वैदेशिक तथा 
प्रौपनिवेशिक व्यापार से श्रायात तथा निर्यात से कमीदान के रूप में प्रति 
वर्षं जो श्राय होती है उसके बारे मं सर श्रार० गिफ़ेन नं यह्‌ भ्रनुमान 
लगाया है कि १८६६ में यह प्राय, ८०,००,००,००० पौँड के कुल 
लेन-देन पर २.५ प्रतिदत के हिसाब से; १,८०,००,००० पड 
( लगभग १७,००,००,००० रूबल) थी ! “ यहु रक्रम बहुत बडी तो 
है पर उससे प्रैट त्रिटेन के श्राक्रामक सामग्राज्यवाद की पूरी व्याख्या नहीं 
हो सक्ती। उसकी व्याख्या तो “लगायी गयी” पंजी से होनेवाली 
६-१० करोड पौड की प्राय से, सूदख्रोरों की भ्राय से ही हौ 
सकती है । 

सूद्खोरों की प्राय संसार के सबसे बड़े “व्यापारी” देश कै 
वैदेशिक व्यापार से होनेवाली कूल भ्राय से पांच गुनी भ्रधिक है! यह्‌ 
है सास्राज्यवाद तथा साभ्राज्यवाद के परजीवी स्वभाव का निचोड। 

यही कारण है कि साम्राज्यवाद विषयकं ग्राथिक साहित्य मं 


6. 


^ मूदखोर राज्य *” (1२८10९51००2) या महाजन राज्य, भ्रादि शब्दो का 
प्रयोग भ्राम तौर पर होने लगा है। दुनिया मृदरी-भर महाजन राज्यों 
तथा बहुत बडी संख्या में ऋणी राज्यों में बंट गयी है। शुल्जै-गवर्निंत्ज 
कहते हँ , “विदेयों मेँ जो पूंजी लगायी जाती है उसकी सूची में सबसे 
पहला स्थान उस पंजी का है जो राजनीतिक रूप से निर्भर श्रथवा मित्र 
देशों मँ लगायी जाती हैः ग्रेट त्रिटेन मिल, जापान, चीन तथा दक्षिणी 
ग्रमरीका को ऋण देता है। इस प्रसंग मे उसकी नौ-सेना श्रावद्यकता 


पड़ने प्र क्रक्र-भ्रमीन का काम करती है। भ्रेट त्रिटेन की राजनीतिक 
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 ताक्रत उसे भ्रपने क्रंदारों के रोष से सुरक्षित रखती है।“* सरटोरियस 
वान वाल्टसंगाङेन ने श्रपनी पुस्तक “विदेशों मँ पूंजी लगाने की राष्ट्रीय 
म्राथिक पद्धति " में एक “ सूदखोर राज्य ” की सवसे ब्रच्छी मिसाल के रूप 
मे हालड का उल्लेख क्या है प्रौर यहु बताया है कि ग्रेट ब्रिटेन तथा 
फ़रांसं भी भ्रव वैसे ही बनते जा रहै हैँ) “ दित्दर का यहं मत है कि 
पांच श्रौद्योगिक राज्य “निदिचत रूप से बहुत ही प्रमुख ऋण देनेवाले 
देशा बन ` गये हँ: ग्रेट ब्रिटेन, पफरांस, जर्मनी, वेलजियम तथा 
स्विट्ज़रलैंड । उन्होने इस सूची में हालँड को केवल इसलिए शामिल 
नहीं किया है कि वह्‌ “ ओओौद्योगिक दुष्टि से बहुत कम विकसित ” ^“ दै । 
संयुक्त राज्य श्रमरीका का ऋणं केवलं भ्रमरीकी दरों पर है। 
रुल्जे-गैवर्नित्क कहते हँ , “ग्रेट ब्रिटेन धीरे-धीरे एक श्रौद्योगिक 
राज्य से एक ऋण देनेवाला राज्य वनता जा रहा है। श्रौद्योगिक 
उत्पादन तथा कारखानों के तैयार माल के निर्याति की कुल मारा मं 
वृद्धि के बावजूद सूद तथा डिवीडंड से, प्रतिभूतियां जारी करने से, 
कमीशन तथा सद्रबाजी से होनेवाली भ्राय का सपक्ष महत्व पूरे राष्ट्रीय 
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ग्र्थत॑त्र मे वता जा रहा है! मेरी राय सें यही वात है जी 
साज्राज्यवाद की उन्नति का श्रार्थिक श्राधार है। क्ंदार के साथ करज 
देनेवाले का संबंध खरीदार के साथ माल वेचनेवाले के संबंध की श्रपेक्षा 


प्रधिक दृढ होता है“ जर्मनी के बारेमे ्र° सैसवगंने,जो वलिन कौ 


* ऽलाप्2€-(वलप्लापा{ढ, <57 150 = 11102/74/25/75, पृष्ठ ३२० तथा 
उसके बाद के पृष्ठ । 
५ 5वा{, गा 81818118, «7205 = ४०1९5६1705 वर 9८454612, 
९६८.,, बलिन , १६०७, खण्ड ४। 
“** शिल्दर , पहले उद्धृत की गयी पुस्तक, पृष्ठ ३६३। 
स्क ऽ(ा1[2८-0श्लप्लां ८, उपरोक्त पुस्तक , पृष्ठ १२२। 
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५१९ 507 नामक पत्रिका के प्रकाशक थे, १९११ में श्रपने “जर्मनी - 
एक सूदस्रोर राज्य ” शीर्षक लेख में लिखा : “ फ़ांस के लोगं मे सूदस्रोर बनने 


कीजो लालसा पायी जाती है उसे जमनी के लोग हमेरा बडे तिरस्कार की 
दुष्टि से देखा करते हैँ । परन्तु वे इस बात को भूल जते हँ किं जहां 
तक पूंजीपति वर्गं का सवाल है जमनी मे भी परिस्थिति श्रधिकाधिक 
फरांस जसी ही होती जा रही है।'“ 

सूदखोर राज्य परजीवी ह्ासोन्मुखे पूजीवाद का राज्य है श्रौर इसं 
बात का प्रभाव संबंधित देशों की सभी सामाजिक-राजनीतिकं 
परिस्थितियों पर भ्राम तौर पर, ओ्रौर मजदूर वगं के भ्रांदोलन की दो 
मूलभूत धाराग्रों पर खास तौर पर, पड़े बिना नहीं रह सक्ता। इस 
बात को यथासंभव स्पष्टतम रूप मे व्यक्त करने के लिए हम हाबसन 
का उद्धरण देगे, जो सबसे “ विइवसनीय “ गवाह हँ क्योकि उन पर 
“ माक्संवादी कटूरपंथ “ की भ्रोर नुकाव रखने की शंका नहीं की जा 
सकती ; दूसरी भोर वह्‌ भ्रंग है, जो उस देश की परिस्थिति से भली 
भांति परिचित हँ जो उपनिवेदों के मामले मे, वित्तीय पंजी के मामले 
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में तथा साम्राज्यवादी भ्रनुभव के मामले मे, सबसे समृद्ध हं। 

हाबसन के दिमाग्र मं भ्रगम्रज-बोएर युद्ध कौ याद ताजा थी श्रौर 
वह साम्राज्यवाद तथा ““ पंजी लगानेवालों ” के हितों के पारस्परिकं संबंध, 
ठको से होनेवाले बढते हए मुनाफों रादि का उल्लेख करते हँ भ्रौर 
लिखते हँ : “यद्यपि इस निरिचित रूप से परजीवी नीति के संचालक 
पजीपति हैँ, परन्तु यही उद्य मजदूरो के कु वर्गों को भी पसंद 
ग्राते हँ) करर शहरो मे उद्योग की सबसे महत्वपूर्णं शाखाएं सरकारी 
रोजगार या ठेकों पर निर्भर रहती हँ; धातु के तथा जहाज बनाने के 
केद्रो का साम्राज्यवाद काफी बडी हृद तक इसी बात पर निभेर करता 


* 42८ 50, १६११, १, पष्ठ १०-११। 
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दै।“ इस लेखक की राय मेँ पुराने साम्राज्य दौ कारणों से कमजोर 
हुए हैँ: (१) “श्राथिक परजीविता”, भ्रौर (२) पराध्ित जातियों 
के लोगों के श्राधार पर सेना का रंगठन। “पहले तो श्रार्थिक परजीविता 
का स्वभाव है, जिसके वश शासक राज्य ने श्रपने प्रातो, उपनिवेश 
तथा श्रा्ित देदो को श्रपनं शासक वगं को धनवान बनाने तथा निम्नतर 
वर्गो को रिइ्वत देकर चृपचाप राजी कर लेने के लिए इस्तेमाल क्या है।'' 
ग्रौर हम इसके साथ इतना श्रौर कहगे कि इस प्रकार की रिश्वत देने 
की भ्राथिक संभावना के लिए, भले ही उसका कोर्ट भीरूप हो, बहुत 
ञ्चे इजारेदारी मुनफरों की भ्रावश्यकता होती है। 

दूसरे कारण के बारे मं हावसन लिखते हं: “ग्रेट त्रिटेन, फंस 
तथा भ्न्य साम्राज्यधारी रणष्टर श्रागा-पीटा सोचे विना जिस निरिचिंततः 
के साथ इस खतरनाक मागें पर प्रवेश कर रहे ह, वहु सास्राज्यवाद 
के श्रधेपन की एक सबसे श्रद्भुत पहचान है। ग्रेट त्रिटेन सबसे श्रागे 
निकल गया है! जिन लडादयो दवारा हमने श्रपने भारतीय साघ्राज्य की 
स्थापना की है उन्म श्रधिकांशतः वहीं के निवासी लड़ थे, जैसा कि 
ग्रभी हाल मं मिस्र मंहूम्रा दै, भारत मं भी बड़ी-बड़ी स्थायी सेनाएं 
त्रिटिश सेनानायकों के भ्राधीन कर दी गयी रहँ; हमारे अरफ़ीकी राज्यों 
के †सलसिले मं, दक्षिणी भाग को छोडकर, जितनी भी लडाद्यां 
हुई हं उनमें भी हमारी तरफ़ से श्रधिकांदा लङाइयां वहां के निवासियों 
ने ही की हँ |" 

चीन के विभाजन के बाद परिस्थिति क्या हौ जायेगी इसका 
ग्रार्थिक दुष्ट से मूल्यांकन करते हुए हाबसन लिखते हँ: “उस दशा 
मं यह्‌ संभव है कि पद्चिमी यूरोप के भ्रधिकांश भाग की सूरत-शक्ल 
भ्रौर विरोषताएं वही हो जायें जो हम इस समय भी इंगलैंड के दक्षिणी 
भाग के कुछ हिस्सो में, स््यिरा में श्रौर इटली तथा स्विट्जरलँड के 
धनिको के रहायर्ी इलक्रोंमे या उन हिस्सो मे देखते दँ जहां सैर 
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के लिए श्रानेवालों की भरमार रहती ई, यानी धनवान भ्रभिजात वर्गीय- 
लोगों के छोटे-छोटे समूह जौ सुदूर पूरव से डिवीडंड श्रौर पशनं वसूल 
करेगे, इससे कुछ बडा समूह पेशवर सेवकों तथा व्यापारियों का होगा 
ग्रौर एक बहुत बडा समह जाती नौकर चाकरों भ्रौर यातायात 
व्यवसाय तथा श्रधिकं जल्दी खराब हो जनेवाली चीजों के उत्पादन की 
ग्रेतिम श्रवस्थाग्रों मे काम करनेवाले कमंचारियों का होगा। सभी 
बुनियादी उद्योगों का लोप हो चुका होगा, मुख्य साद्य-सामग्री तथा श्रध- 
तैयार मालं एरिया तथा श्रफीका से नजरराने के रूपमेँ श्राया करेगा।“ 
“हममे परिचमी राज्यो के इससे भी बड़े गंखजोड की, बड़ी तक्रतों 
के उस यूरोपीय संव की संभावना का पहले ही से चित्रण कर दिया है 
जो भ्रव तक की तरह विद्व सभ्यता के ध्येय को भ्रागे बढ़ाने के बजाय 
संभव है परिचमी परजीविता का विश्ाल संकट खडा कर दे। यहु उन 
उन्नत श्रौद्योगिक राष्ट्रं का समूह्‌ होगा जिनके उच्चतर वगे एशिया तथा 
ग्रफ़ीका से नज्ञराना वसूल करेगे, जिसकी सहायता से वे उन भ्रत्यंत 
बहुसंस्यक सेवक-समुदायों का भरण-पोषण करेगे, जिनसे कृषि अथवा 
कारल्रानीं के मुख्य उद्योगों मं काम नहीं लिया जायेगा बल्कि वे एक नये 
वित्तीय अभिजात वग के नियंत्रण में निजी या छोटी-मोटी ग्रौद्योगिक 
सेवाएं किया करेगे। जिन लोगों का इस सिद्धांत (इसे संभावना कटुना 
ग्रधिकं उचित होगा) के बारे में “यह्‌ संदेह है किं यहु विचार करनं 
योग्य नहीं है वे दक्षिणी दंगलैँड के उन जिलों की श्राज की भ्राथिकं तथा 
सामाजिक परिस्थितियों की छानबीन करे जो इस हालत मं पहुंच चुके 
हैँ, ओ्रौर इस पद्धति के बहुत विस्तृत रूप से फल जाने पर विचार करे 
जो महाजनो, "पंजी लगनेवालो' के एसे ही समूहं श्रौर उनके 
राजनीतिक तथा व्यापारिक पदाधिकारियों का चीन पर श्रार्थिके नियंत्रण 
स्थापित हौ जने से संभव हो सक्ता, जो संसार मेँ मुनाफ़े के श्रव 
तके ज्ञात सबसे बडे निहित भंडार को धीरे-धीरे सख्राली करते 
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-रहैगे ताकि उसका उपभोग यूरोप में कर सके! परिस्थिति इतनी ज्यादा 
जटिल दै, विश्व-राक्तियौ की पारस्परिक क्रिया इतनी ज्यादा भ्रजञेय है 
कि भविष्य के बारेमे इस या किसी दूसरी कल्पना विदेष के संभव 
होने के बारे में निर्वय के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता ; परन्तु भ्राज 
पदचिमी भूरोप का साभ्राज्यवाद जिनं प्रभावों के श्रधीन दहैवे इसी 
दिशा मे जा रहे हँ भ्रौर यदि उनका मुकाबला न किया जायेगा 
या उनकी दिहा को मोडान जयेगा, तोवे इसी परिणति की श्रोर 
बढते रहगे । “ * 

लेखक का कहना बिल्कूल ठीक दहै: यदि साग्राज्यवाद की शक्तियों 
का मुक्राबला न किया गयातो वे ठीक उसी लक्ष्य की श्रोर बदेंगी जिसका 
कि लेखक नें वणेन किया है! वतमान साभ्रज्यवादी परिस्थिति में 
“यूरोप के संयुक्त राज्य” के महत्व का मूल्यांकन सही-सही किया गया 
-है। परन्तु उन्हं इतना श्रौर कहे देना चाहिए था कि मजद्रुर वर्गे के 
ग्रादोलन के भीतर भी अवसरवादी, जो इस समय प्रस्थायी तौर पर अधिकांश 
देशों में विजयी हौ गये हं, सुव्यवस्थित तथा श्रदिगि रूप से इसी दिरसा 
मे “काम कर रहै” हैँ! साग्राज्यवाद, जिसका ्रथं दुनिया का 
बंट्वारा भ्रौर चीन के भ्रतिरिक्त श्रन्य देदोंका भी शोषण है, जिसका 
भ्रथं है कि इने-गिने बहुत धनवान देों को बहुत ॐचे इजारेदारी मुनाफ़ 
भि, सवेहारा वे के उच्चतर स्तरों को रिदइ्वत खिलाने की भ्राधिक 
संभावना उत्पन्न करता है रौर इस प्रकार अ्रवसरवाद का पोषण करता 
है, उसे एक निद्चित रूप देता है ग्रौर उसे मजबूत करता है। परन्तु 
हरये उन शक्तियो की भ्रोर से ध्यान नहीं हटने देना चाहिए जो भ्राम 
तौर पर साम्राज्यवाद का भ्रौर खास तौर पर भ्रवसरवाद का मुक्राबला 


+ हाबसन › पहले उद्धत की गयी पुस्तके, पृष्ठ १०३, २०५. १४४, 
३३५, २३८९६ । 
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करती है, श्रौर स्वाभाविकं ही है कि समिजिक-उदारवादी हाबसनं - 
इन राक्तियों को देखं नहीं पाते। 

जमन ्रवसरवादी गेरहडं हित्दे्ांड ने, जिन्हं साभ्राज्यवाद का 
समर्थन करने के कारण पार्टी से निकाल दिया गया था भ्रौर जो श्राज 
जमेनी की तथाकथित “ सामाजिक-जनवादी" पार्टी के नैता बन सकते 
है, श्रफ़ीका के हच्डियों के खिलाफ़, “ महान इस्लामी आंदोलन" के 
खिलाफ, “ चव्तिशाली सेना तथा नौ-सेना क्रायमं रखने के लिए, 
“ चीनी-जापानी एकता” के खिलाफ़ रौर इसी तरह के अरन्य उदेश्यों 
की पतिं के लिए “ संयुक्त “ कारवाई के उहेद्य से “ परिचमी यूरोप के संयुक्त 
राज्य” (र्स को छोडकर) का समर्थन करके हाबसन की बात की बड़े 
ग्रच्छे ढग से पतिं कर दी है।* 

दुल्से-गवनिंत्ञ की पुस्तक मं “तब्रिटिकि साम्राज्यवाद” का जो 
विवरण मिलता है उससे भी इन्हीं परजीवी प्रवृत्तियों का पता चलता 
है। १८९१५ श्रौर १८६८ के बीच ग्रेट त्रिटेन की राष्टीय श्राय लगभग 
दुगनी हो गयी, श्रौर इसी काल में “विदेशो से” होनेवाली श्राय 
नौगुनौ बढी । जवकिं साभ्राज्यवाद का “गुण ” इस बात मे है कि वहु 
ˆ इहब्दियो को उद्योग की आदतें सिखा देता है” (जाहिर दै, बल- 
प्रयोग के बिना नहीं...), तो साभ्राज्यवाद की “ खतरनाक बात” यह्‌ 
है कि “यूरोप शारीरिक श्रमं का वोक्च - पहले कृषि तथा खानों के काम 
का ओर फिर उद्योगो के ज्यादा मोटे काम का-काली जातियों के कधों 
पर डाल देगा श्रौर स्वयं सूदखोर बनकर संतुष्ट हौ जायेगा भौर इस 
प्रकार वह, शायद ;, पहले काली ओ्रौर लाल जातियों की श्रार्थक मुक्ति 


* (शशव प्रकटाय, ९27९ 130 4 1114८515 
74 4९5 144511८5 511४5 ( उद्योगवाद तथा भ्रौद्योगिक समाजवाद 


के शासन का चकनाचूर होना -श्ननु०), १६१० , पृष्ठ २२६ तथा उसके 
म्रागे के पृष्ठ। 
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के लिए श्रौर बाद मेँ उनकी राजनीतिक मुत के लिए रास्ता साफ़ 
करेगा ! 

ग्रेट त्रिटेन मे भूमि के निरेतर बते हृए भाग पर खेती बंद करके 
उसे खेल-कूद के लिए, भ्रमरो के मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया जा 
रहा है। स्काट्लैडके बारे में-जो संसार का सबसे ठाठ्दार क्रीडास्थल 
है- कहा जाता है कि “वह श्रपने प्रतीतं श्नौर श्री कारनेगी (श्रमरीकी 
प्रवपति ) के बल पर जीवित है” । त्रिटेन श्रकेले घृड़दौड श्रौर 
लोमड्यों के शिकार पर प्रति वेषं १,४०,००,००० पौड (लगभग 


१३०००.००.००० रूबल) खच करता है इंगलैंड मेँ इस समय 


सूदखोरो की संख्या लगभग दस लाख है। कुल जनसंख्या में उत्पादक 


ठंग से रोजगार मे लगी हई जनसंख्या का प्रतिशत श्रनुपात घटता जा 
रहा दैः 





त्रिटेन की | बुनियादी उद्योगों मे 
जनसंख्या | मजदूरो की संख्या | कूल जनसंख्या का 
| प्रतिरात श्रनुपात 





(लाखों मे) 
१८५१ . ... .| १७६ ४१ २३० 
(5 | 3 ४९ १५०० 


प्रौर ब्रिटेन के मजदूर वै का उल्लेख करते समय “वीसवीं 
शताब्दी के आरभ में ब्रिटिश साम्राज्यवाद” के पंजीवादी भ्रन्वेषकों कों 
मजदूरों के “ उच्चतर स्तर ” श्रौर “ च्रास सवंहारा वगं के निम्नतर स्तर” 
के बीच बाक्रायदा भ्र॑तर करने पर मजबूर होना पड़ता है! सहकारी 
संस्थाग्रो , देड-यूनियनों , खेल-कूद के क्लबों तथा श्रनेक धार्मिक सम्घदार्यो के 
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ग्रधिकांड सदस्य इसी उच्चतर स्तर के लोग होते ह, निर्वाचन-व्यवस्था 
इसी स्तर के भ्रनुकूल बनायी गयी है, ग्रेट न्रिटेन मं निर्वाचन-व्यवस्था 
“ स्रभी तक इतनी काफी सीमित है कि खास सवंहारा वगे का निस्नतर 
स्तर इसमें ज्ञामिल नहो सके! ब्रिटेन के मजदूर वगे की हालत 
को श्राक्षंक र्मम पेदा करने के लिए, भ्राम तौर पर इसी उच्चतर 
स्तर का उल्लेख किया जाता है, जो स्वंहारा वं का बहुत ही छोटा 
श्रल्पमतं है। उदाहरण के लिए, “बेरोजगारी की समस्या मुख्यतः लंदन 
की श्रौर स्वंहारा वगे के निम्न स्तर की समस्या है जिसको राजनीतिज्ञ 
बहूत कम महत्व देते हँ "* . . . उन्हं कहना चादिए था : जिसको पूंजीवादी 
राजनीतिज्ञ श्रौर “समाजवादी “ भ्रवसरवादी बहुत कम महत्व देते ह । 

जिन बातों का हम उल्लेख कर रहै हं उनसे संबंधित साञ्राज्यवाद 
की एक सास विदोेषता यह है कि साम्राज्यवादी देों से उत््मवासर घटना 
जा रहा है भौर अधिक पिच्डे हुए देशों से, जहां कम मजदूरी मिलती 
है, इन देरो मं भ्राप्रवास बढता जा रहा है) जसा कि हाबसन ने 
बताया है ग्रेट निटेन से उत्प्रवास १८०८४ से घटता रहा है! उस वषं 
उत्प्रवासियों की संख्या २,४२,००० थी, जबकि १९०० मं यहु संख्या 
घटकर १,६६,००० रह गयी! जमनी से उत्प्रवास १०८८१ श्रौर 
१८९० के वीच अपने उच्चतम शिखर पर पहुंचा, इन वर्षो में उत्प्रवासियौं 
की कुल संख्या १४,५३.००० थी । दसके बाद के दो दशकों मेँ यह्‌ 
संख्या घटकर ५,४४,००० श्रौर ३,४१,००० रह गयी । दूसरी ओर 
प्रास्टिया, इटली, रूस तथा अनन्य देयो से जमनी में भ्रानेवाले मजदूरों 
की संख्या मं वुद्धि हूई। १६०७ की जनगणना के भ्रनुसार जमनी मं 
१३.४२.२९४ विदेशी थे जिनमें से ४,४०,८०० श्रौद्योगिक मजदूर 


“ ऽतापाण्ट-(उवलण्लापा्टि साऽथ 10075015, पृष्ठ ३०१। 
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-तथा २,५७.३२९ खेत-मदुर थे।* फंस मे खनिज-उद्योग में जितने 
मजदूर काम करते हूँ वे “श्रधिकांरातः” विदेशी हैँ: पोलैडवासी, 
इटलीवासी तथा स्पेनी । “* संयुक्त राज्य अमरीका मे पूर्वी तथा दक्षिणी 
यूरोप के भ्राप्रवासी एसे व्यवसायों में काम करते हैँ जिनमे पारिश्रमिक 
बहुत ही कम मिलता है, जबकि ओवरसियरों तथा भ्रच्छा वेतन पानेवाले 
कमंचारियों में सबसे अ्रधिक श्रनुपात भ्रमरीकी कार्यकतन्रं का है। 
साग्राज्यवाद मं मजदूरों के बीच भी विदोषाधिकारप्राप्त हिस्से पैदा कर 
देने भ्रौर उन्हें स्वंहारा वेगं की व्यापक जनता से श्रलग कर देने की 
प्रवृत्ति पायी जाती है। 

यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि ग्रेट त्रिटेन मं मजदूरो मे एूट 
डालने, उनके बीच भ्रवसरवाद को मजबूत बनाने श्रौर मजदुर वग के 
ग्रादोलन में प्रस्थायी सूप से हासपैदा कर देने की साभ्राज्यवाद की 
` प्रवृत्ति उन्नीसवीं शताब्दी के श्रत प्रौर बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ से 
बहुत पहले ही प्रकट हो गयी थीः: क्योकि साभ्राज्यवादं की दो महत्वपुणे 
लाक्षणिक विशेषताएं ग्रेट त्रिटेन मे उन्नीसवीं राताब्दी के मध्यमं ही 
दिखायी पड़ने लगी थीं, भ्र्थात्‌ विस्तृत अओआरौपनिवेदिक प्रदेश भ्रौर विद्व 
के बाजार में इजारेदार स्थिति। माक्सं तथा एगेल्स ने बताया था कि 
मजदूर वग के आन्दोलन में अवसरवाद तथा त्रिटिदड पूंजीवाद की 
साम्राज्यवादी विदेषताग्नों के बीच यह्‌ संबंध बाक्रायदा पिछले कई दराकों 


* 6100511 ९5 20015402 2२205 ( जमन साम्राज्य के म्राकड़ - 
ग्रनु०), भाग २११। 

= प्लाट, 4712 01145 0ा11दद2 4€ 7741205९ ( फ़ांस द्वारा लगायी 
गयी पूंजी ) , स्टटगाटं, १६१३। 

च वणान, सकण ववं 706009, (श्राप्रवास्त तथा श्रम); 
न्यूयाकं , १६१३। 
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से क्रायम रहा है। उदाहरण के लिए, ७ अक्तूबर १८५८ को एगेल्स 
ने माकं को लिखा: “इंग्लैंड का सर्वहारा वमे दिने प्रति दिनि अधिक 
पुजीवादी होता जा र्हा है, जिससे नतीजा यह निकलता है कि समस्त 
राष्टों मे सबसे श्रधिक पृंजीवादी यह राष्ट स्पष्टतः इस लक्ष्य की भ्रोर 
बहु रहा है कि प्राछिर मे चलकर उसके पास एकं पंजीवादी अभिजात 
व, श्रौर पृंजीपति वगं कै साथ ही साथ एक पजीवादी सर्वेहारा वगं 
भीदहो। जाहिर है, एक एसे राष्ट के लिए, जो पूरी दुनिया का 
शोषण करता हो, कृद हद तक इस बात का ह्र भी दह ।” लगभग 
पच्वीस वर्ष बाद ११ श्रगस्त, १८८१ के एक पतवर॒में एंगेल्स 
^ ... इंगलैंड के उन बदतरीनं क्रिस्म के दड-यूनियनों ” का उल्लेख करते रहँ, 
“जो एसे लोगों के नेतृत्व को स्वीकार करते हैँ जिन्हें पंजीपति वे ने 
यदि खरीद नहीं लिया है तो कम से कम वे उससे वेतन तो पाते ही 
हैँ । “ १२ सितम्बर १८८२ को कौत्स्की के नाम एक पनन मेँ एगेल्स नें 
लिखा : “ श्रापने मुञ्जसे पुखछाहै कि श्रग्रेज मखदूर श्रौपनिवेरिक नीति 
के बारे में क्या सोचते हैँ? तौ इसका उत्तर यह्‌ है किं बिल्कुल वही 
जोवे भ्राम तौर पर पूरी राजनीति के बारे में सोचते हूँ । यहां मजदूरों 
की कोई पार्टी नहीं है, यहां केवल रूढिवादी तथा उदारवादी भ्रामूलवादी 
ह श्रौर उपनिवेशौ तथा विश्व के बाजार पर श्रपनी इजारेदारी के कारण 
इंगलैंड जो गुलछरे उडा रहा है उसमें मजदूर भी सश होकर दिस्सा 
तेते दँ ।“* (एंगेल्स ने “इगलंड मँ मजदूर व्गं की हालत 


% शारदणिल्वाऽ6€] = ण्णा किया पतं 2168९13 (माक्सं श्रौर एगेल्स की 
चिद्री-पच्री ), खण्ड २, पृष्ठ २६०; खण्ड ४,४५३। एय हणा, 
€502८0125702:05 ४4 {06711010 77, बलिन १९०४७ , पृष्ठ ७९ ; यह्‌ पुस्तिका 
कौत्स्की ने उस अत्यंत सृदुर भ्रतीत मं लिखी थी जब वहु माक्संवादी 


ही थे। 
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नामक श्रपनी रचना के दूसरे संस्करण की भूमिका मेँ भी, जो १८९२ मेँ 
प्रकारित हुई थी, एेसे ही विचार व्यक्त किये थे।) 

इससे कारण तथा परिणाम बित्कूल स्पष्ट हो जाते ह! कारण 
ये हैः (१) इस देश दारा पूरे विद्व का शोषण; (२) विद्व के 
बाजार में उसकी इजारेदार स्थिति; (३) उपनिवेशों प्रर उसकी 
इजारेदारी । परिणाम ये हँ: (१) ज्रिटिश सर्व॑हारा वग का एक हिस्सा 
पजीवादी हौ जाता है; (२) स्वहा वगे का एक हिस्सा एेसे 
लोगों का नेतृत्व स्वीकार करता है जिन्ह पूजीपति वगे ने यदि खरीद 
नहीं लिया दहैतोक्मसे कमः वे उससे वेतन तो पतेदही ह! बीसवीं 
रताब्दी के प्रारभ के साग्राज्यवाद ने मुद्री-भर एसे राज्यों के वीच 
दुनिया को पूरी तरह बांट लिया था, जिनमें से प्रत्येक श्राज “पूरी 
दुनिया “ के उससे कुछ ही छोटे भाग का रोषण करता है ( भ्र्थात्‌ उनसे 
ग्रतिलाभ कमाता है) जितने भाग का रोषण इंगलैंड १८५८ में करता 
था ; इनमें से प्रत्येक राज्य को टृस्टो, काटलो, वित्तीय पूंजी तथा 
करज देनेवालों श्रौर कजं लेनेवालों के संवंधों की बदौलत विद्व के वाजार 
मे इजारेदार का पद प्राप्त है, इनमं से प्रत्येक राज्य को कुछ इद तक 
ग्रौपनिवेदिक इजारेदारी हासिल है (हम देख चुके हँ कि पूरे 
ग्रौपनिवेरिक जगत की कुल ७,५०,००,००० वेगं किलोमीटर भूमि मं 
से ६,५०००१००० वग किलोमीटर, भ्र्थात्‌ ८९ प्रतिदत भूमि पर छः 
ताक्रतों का क्रन्जा है; ६,१०,००,००० वे किलोमीटर , भ्र्थात्‌ ८१ प्रतिरत 
भूमि पर तीन तक्रतों का क्न्ञा ह)। 

वतमान स्थिति की लाक्षणिक विशेषता यहु है किं भ्राज एसी 
ग्रार्थक तथा राजनीतिक परिस्थितियों का बोलबाला है जिनमें भ्रवसरवाद 
श्रौर मजदूर वे के श्रांदोलन के श्रामः तथा बुनियादी हितो के वीच मेल 
न बैठ सकने की प्रवृत्ति का बढना श्रनिवा्यं थाः: साज्राज्यवाद एक 
भ्रकूुर से बढ़कर एक प्रभुत्वदाली व्यवस्था बन गया है; श्र्थ-व्यवस्था 
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तथा राजनीति में पुंजीवादी इजारेदारियों को प्रथम स्थान प्राप्त है; 
दूनिया का बंटवारा पूराहौो चुका है; दूसरी भ्रोर हम यहं देखते ह कि 
ग्रेट ब्रिटेन की श्रविभक्त इजारेदारी के बजाय श्रब . कछ साम्राज्यवादी 
ताक्रते इस इजारेदारी में हिस्सा बंटाने के श्रधिकार के लिए कोरि केर 
रही ह श्रौर यह संघष॑बीसवीं शताब्दी कै प्रारंभ के परे काल की 
लाक्षणिकता है । भ्रन श्रवसरवाद कई दलाब्दियों तकं एक देश के मजहर 


[षी 


वै के श्रादोलन में पूणंतः विजयी नहीं रह सकता, जसा किं वह्‌ 
उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्धं मे इंगलैंड मं था, परन्तु कई देरों मे वह्‌ 
पक चुका है, भ्रावह्यक्ता से प्रधिक पक चुका है श्रौर सडगया है प्रौर 


“ सामाजिकप्रधराष्टृवाद ” के रूप में पूजीवादी नीति के साथ धुल- 
मिलकर बिल्कुल एक हो गया है।* 


€. साम्राज्यवाद की प्रालोचना 


जके 


व्यापक श्रथ मे साप्राज्यवाद की श्रालोचना से हमारा श्रभिप्राय 
यहु है कि समाज के विभिन्न वगं भ्रपनी भ्राम विचारधारा के प्रसंग में 
साम्राज्यवादी नीति की श्रोर क्या रवेया भ्रपनते हँ । 

एक भ्रोर तो थोड-से लोगों के हाथों में सकेद्रित वित्तीय पूंजी का 
म्रपार विस्तार श्रौर उसके द्वारा संबंधो तथा सम्पर्कं के असाधारण रूप 
से विस्तृत त्था धने जाल कौ रचना के कारण, जो केवल छोटे श्रौर 


+ रूसी सामाजिक-प्र॑धराष्टरवाद भी, उसका खुला रूप भी जिसका 
प्रतिनिधित्व पोत्रेसोव, छन्केली , मास्लोव श्रादि जसे लोग करते हँ श्रौर 
उसका च्ूपा-ठका रूप भी, जिसका प्रतिनिधित्व छरईद्जे, स्कोबेलेव, 
ग्रक्सेल्रोद, मारतोव श्रादि जैसे लोग करते हँ, भ्रवसरवाद की रूसी 
क्गिस्म से, भ्र्थात्‌ विसजेंनवाद से, निकला था । 
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-मं्लोले ही नहीं बल्कि बहुत ही छोटे पुंजीपतियों भ्रौर छोटे सालिकों को 
भी श्रपने अ्रधीन कर लेता है, भ्रौर दूसरी भ्रोर दुनिया के बंटवारे तथा 
दूसरे देदों पर प्रभुत्वं के लिए महाजनो के भ्रन्य जातीय-राज्यीय गुटों 
के खिलाफ चलाये जानेवाले निरंतर उग्रतर होते हृए संघषं के कारण, 
सम्पत्तिवान वगे पूरी तरह साम्राज्यवाद के पक्ष मेँ चले जते दहै, 
सा्राज्यवाद के उज्ज्वल भविष्य के बारे में “न्नाम उत्साह, उसका 
दृढतमः समर्थन तथा उसे सबसे प्राकषेक सर्प मेँ पेद करना-ये हं इस 
युग कै लक्षण। साज्राज्यवादी विचारधारा मदुर वग मेः भी प्रविष्ट 
हो जाती है। उसके श्रौर दूसरे वर्गो के बीच कोई चीनी दीवार नहीं 
होती जर्मनी की श्राजकलं की तथाकथित “ सामाजिक-जनवादी“ पार्टी 
के नेताग्रों को “सामाजिक-साम्नज्यवादी” ठीक ही कहा जाता है, 
म्र्थात्‌ जो बाते समाजवादियों जेसी करते हँ श्रौर काम साग्राज्यवादियों 
जैसे; परन्तु श्रवसे बहुत [पहले १६०२ में ही हावसन ने ईगलैड में 
““ पफ़्ेबियन साभ्राज्यवादियों ” कै भ्रस्तित्व को देख लिया था, जिनका 
संबंध ॒भ्रवसरवादी “फ़ेबियन सोसायटी से था। 

पजीवादी विद्वान तथा लेखक भ्राम तौर पर कृ दकेनछ्पे ढंग से 
साम्राज्यवाद की हिमायत करतेहुं, वे उसके पुण प्रभुत्व तथा उसकी 
गहरी जडो पर परदा डालने की कोटिश करते हँ, वे कुछ खास बातों 
को श्रौर गौण महत्व की व्योरे की बातों को ही सामने लाकर रखने की 
कोरिद्ा करते हँ श्रौर “सुधार” की कुछ स्वेथा हास्यास्पदं योजनाग्रं 
दारा, जैसे दट्स्टो या बैकों पर पुलिस की निगरानी भ्रादि कौ योजनाग्रं 
दारा, बुनियादी बातों की श्रोर से ध्यान हटाने की कोरि करते हँ। 
कभी-कभी पसे निलंज्ज तथा बेधडक सास्राज्यवादी सामने श्राते हँ जिनमें 
इस बात को स्वीकार करने का साहस होता है कि साग्राज्यवाद की 


कं 


बुनियादी लाक्चषणिक्ताश्नों में सुधार करने का विचार बिल्कुल 
. वेतुका है। 
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हम एक उदाहरण देंगे । “ विद्व भ्रथतंत्र की पुरालेखशाला नामक 
पत्रिका मे जर्मन साभ्राज्यवादियों ने उपनिवेश्ो मे, जाहिर है विरोषतः 
उन उपनिवेशो मं जिनपर जमनी का क्रव्जा नहीं है, रष्टय मुक्ति 
ग्रादोलनों को देखने की कोशिश की है)! वे भारत मे भ्रसंतोष तथा 
विरोध शआरंदोलनों का, नाटाल ( दक्षिणी अ्रफ़ीका), डच ईस्ट इंडीज, 
प्रादि के आंदोलनों का उल्लेख करते हं । उनमें से एक ने, विभिन्न 
पराधीन राष्ट तथा जातियों -एिया, श्रफ़ीका तथा यूरोप की विदेही 
दासन के श्रधीन जातियों-के प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन की, जो 
२८-३० जून, १६१० कोहुश्रा था, भ्रग्रजी रिपोटं पर श्रपनी टीका में 
इस सम्मेलन मं दिये गये भाषणों का मूल्यांकन करते हुए लिखा हैः 
“ हमसे कहा जाता है कि हमे साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए; 
कि शासक राज्यों को पराधीन जातियों के स्वतंत्रता के श्रधिकार को 
स्वीकार करना चाहिए ; कि बड़ी तक्रतों भ्रौर कमजोर राष्ट के बीच 
जो संधियां हौं उनके परिपालन परर निगरानी रखने के लिए एक 
` अन्तररष्ठीय न्यायालय होना चाहिए। वे इस प्रकार की सुखद इच्छाएं 
व्यक्त करने से भ्रागे नहीं बढते । हम उसमें इस बात को समञ्षने की 
कहीं क्षलक भी नहीं पाते किं साघ्राज्यवाद का पूजीवाद कै वतंमान रूप 
के साथ अरट्ट स्वध है म्रौर इसलिए (1!) साभ्राज्यवाद के चिलाफ़ 
खुले संधषं के सफल होने की कोई भ्रागा नहीं हौ सकती, यदि संघं 
कदाचित्‌ केवल उसके कुर विरदोषतः घुणास्पद भ्रत्याचारों के चिलाफ़ 
विरोध करने तक ही सीमित होतो बात भ्रौर है।“* चकि साभ्राज्यवाद 
के श्राधार में सुधार करनं की बात एक धोखा है, ^एक कोरी इच्छा" 
है, चूकि उत्पीडिति रष्टों के पूंजीवादी प्रतिनिधि इससे “श्रौर ज्यादा" 
भ्रागे नहीं बदृते, इसलिए एक उत्पीडक राष्ट का पृंजीवादी प्रतिनिधि 


+ एलष्णा^र5 4749८, खण्ड २, पष्ठ १६९३। 
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“श्रौर स्यादा” पीचु की श्रौर जातां है, “ वैज्ञानिकं“ होने का दावां 
करने की श्राड मं वह्‌ साभ्नाज्यवाद के तलुएट सहलाने की श्रोर जाता है। 
सचमुच कमाल का “तकं” है| 

ये सवाल कि क्या साप्राज्यवाद के भ्राधार में सुधार करना संभव 
है, क्या उन विरोधो को, जिन्हँं वहु जन्म देतादहै, प्रौर भी उग्र तथा 
गहरा बनाने की भ्रोर भ्रागे बढ़ना चाहिए या इन विरोधो को शांत करने 
की दिशा मं पीछे हटना चाहिए, साभ्राज्यवाद की भ्रालोचना में बुनियादी 
प्रन हँ । चूकि ह्र क्षेत्र मेँ प्रतिक्रिया श्रौर वित्तीय ब्रल्पतंत्र द्वारा किये 
जानेवाले उत्पीडन के फलस्वरूप राष्ट्रीय उत्पीडन में वृद्धि प्रौर खुली 
प्रतियोगिति का भ्र॑त साघ्राज्यवाद की विरिष्टं राजनीतिक विशेषताएं हँ 
इसलिए बीसवीं राताब्दी के घ्रारभे में लगभग सभी सास्राज्यवादी देचों 
मे सास्राज्यवाद के खिलाफ निम्न-पूजीवादी जनवादी विरोध प्रारंभ हूत्रा। 
ग्रौर कौत्स्कवी का तथा व्यापक भ्र॑तरराष्टीय कौत्स्कीवादी विचारधारा का 
माक्संवाद का पक्ष छोडकर भाग जाना ठीक इसी बात में व्यक्त होता 
है कि कौत्स्की ने न केवल इस निम्न-पूजीवादी, सुधारवादी विरोध काः 
जो श्रपने भ्राथिक अ्राधार कौ दुष्टि से वास्तव मं प्रतिक्रियावादी है, 
विरोध करने का कष्ट नहीं उठाया, न केवलं वहु इस विरोध का 
विरोध करने मे श्रसम्थं रहे, बल्कि व्यवहार मं वह उसमें विलीन 
हो गये । 

स्पेन के विरुद्ध १८९८ मं जो साश्राज्यवादी युद्ध चलाया गया था 
उसपर संयुक्त राज्य श्रमरीका मे “साभ्राज्य-विरोधियो” का विरोध 
भडक उठा, जो पूंजीवादी -जनवाद के श्रंतिमः श्रवरेष थे, उन्होने इस 
युद्ध को “श्रपराधपूणं” घोषित किया, विदेशी इलाक्रों पर आधिपत्य 
करके उन्हं श्रपने राज्य मं मिला लेनं को संविधान का उल्लंघने 
ठहुराया , ग्रौर वहां के फ़िलिपादइन के मूलनिवासियों के नेता भ्रग्बीनाल्दो 
के साथ जो व्यवहार किया गया था ( भ्रमरीकियों ने पहले उन्हुं उनके 
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देशा को स्वतंत्र कर देने का प्राह्वासन दिया, लेकिन बाद मं वहां श्रपनी, 
फौज उतार दीं श्रौर उसपर श्रपना क्रव्जञा जमा लिया), उसे 
^ श्रधराष्टरवादी , विरवासघात ” ठहराया प्रौर लिक्न के शब्दों को उद्धूत 
करते हुए कहा : “जब गोरा भ्रादमी ग्रपने ऊपर शासन करता है तो 
वह्‌ स्वशासन होता है, लेकिन जव वहु ्रपने उपर भी शासन करता 
है श्रौर दूसरों पर भी तव वह स्वशासन नहीं रह जाता, वह्‌ निरंकुश 
लासन बन जाता है।“* परन्तु जवं तक यह्‌ भ्रालोचना सास्राज्यवाद भ्रौर 
ट्स्टो के शओ्रौर इसलिए साप्राज्यवाद श्रौर पंजीवाद के भ्राधारों के 
पारस्परिक श्रटट संबंध को स्वीकार करने से कतराती रहैगी, जब तक 
वह॒ बडे पैमाने के पुंजीवाद श्रौर उसके विकास द्वारा पैदा हौनेवाली 
शक्तियों के साथ मिलने से कतराती रहेगी ~ तब तक वह एके “कोरी 
इच्छा” ही रहेगी । 

हावसन ने भी श्रपनी साभ्राज्यवाद की भ्रालोचना मं मुख्यतः यही 
रवैया श्रपनाया है। हाबसन न “ सास्राज्यवाद की श्रनिवायेता” बाली 
दलील का विरोध करके श्रौर जनता की “ उपभोग-क्षमता को बढ़ाने” 
( पूजीवाद के श्र॑तगंत!) की भ्रावश्यकता पर जोर देकर कौत्स्की के ही 
त्को को उससे पहले पेश कर दिया था। जिन लेखकों के हमने ऊपर 
ग्रनेक वार उद्धरण विये हँ, जैसे श्रगाहूद, ्र० लैस, एल० ब्रद्वेगे, 
श्रौर फरंसीसी लेखकों मं विक्टर बेरार जिनकी “ईइंग्लैड तथा 
साभ्राज्यवाद ˆ नामक बहुत ही सतही रचना १६०० में प्रकारित हई थी, 
साभ्राज्यवाद;, बको की सर्वंशवितिमानता, वित्तीय श्रल्पतंत्र श्रादि की 


ग्रालोचना मं निस्न-पूजीवादी दृष्टिकोण श्रपनाते हूं! ये सभी लेखक, जो 


* ग. एज, ९ 17700क7512 4761४, दिजोन १६०४, पष्ठ 
२७२ ॥ 
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माक्संवादी होने का कोई दावा नहीं करते, साभ्राज्यवाद को खुली 
प्रतियोगिता तथा जनवाद के सृक्राबले पर खड़ा करते हँ, वगदाद रेलवे 
योजना की इसलिए निंदा करते हँ कि उससे क्षगडे श्रौर युद्ध पैदा होते 
ह, दाति कौ “सुखद कामनाएं ” व्यक्त करते हँ, भ्रादि। स्टाकं तथा 
दोयर जारी करने से संबंधित श्रन्तरष्टीय ्राक्डों के संकलनकर्ता 
ए० नेमाकं पर भी यही बात लाग्‌ होती है, जिन्हौने खरबो फरक की 
““ अ्रन्तरराष्टीय ” प्रतिभूतियों का हिसाब लगाने के बाद १९१२ में श्राय 
के साथ कहा, “क्या इसं बात पर विद्वासं करना संभव दै किं शांति 
मे विध्न पड़ सक्ता है?.. इन बहुत बड़ी-बड़ी राशियों को देखते 
हृए, क्या कोई युद्ध छेडने का खतरा मोल लेगा? ”* 

पूजीवादी भ्रथंशास्त्रियों का यह भोलापन कोई श्राद्चयं की बात 
नहीं है; बल्कि यहं बताना कि वे इतने भोले हैँ भ्रौर साञ्राज्यवाद कै 
गतगत शांति की बाते “ गंभीरतापूवैक ” करना उनके हित मेँ है! १६१४, 
१९१४ श्रौर १६१६ में जब कौत्स्की इसी पूंजीवादी-सुधारवादी दुष्टिकोण 
को श्रपनते हँ कि शांति के सवाल पर “सभी लोग सहमत हं" 
( साम्राज्यवादी, नामधारी समाजवादी श्रौर सामाजनिक-गांतिवादी )}, 
तो उनमें माक्संवाद की क्या बात वाक्री रहं जाती है? साभ्राज्यवाद का 
विदलेषण करने भ्रौर उसके विरोधो की गह॒राइयों का रहस्योद्घाटन करने 
के बजाय हम उन्ह टाल जानें, उनसे कतरा जानं की एकं सुधारवादी 
“कोरी इच्छा” के भ्रलावा श्रौर कुछ नहीं देखते हं । 

कौत्स्की द्वारा साञ्राज्यवाद की ्रार्थिक आलोचना का एक नमूना 


देखिये! वह १८७२ तथा १६१२ मेँ मिस्र के साथ त्रिटेन के निर्याति 


* 21/11/710९ 11157 1/121701707147 42 575८74८, सेण्ड ९९ ; 
ग्रंथ २, पृष्ठ २२५। 
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तथा श्रायात व्यापार कौ लेते ह । पता यह चलता है कि यह्‌ नियति 
तथा श्रायात व्यापार न्रिटेन के कुल वैदेदिक व्यापार की तुलना मं कम 
बढा है। इससे कौत्स्की यह निष्कषं निकालते हँ कि ““ हमारे लिए यह्‌ 
मान लेने का कोई कारण नहीं है कि सैनिक श्राधिपत्य के बिना केवल 
ग्रार्थिक तत्वों की क्रिया के फलस्वरूप मल्ल के साथ त्रिटेन के व्यापार 
मे कम वृद्धि होती।' “पूंजी की फंलने की प्रवृत्ति को.-. साभ्राज्यवाद 
के हिंसात्मकं तरीकों से नहीं बल्कि शांतिपूर्ण जनवाद द्वारा सबसे अधिक 
प्रोत्साहन मिल सकता है) 

कौत्स्की की यह दलील, जिसे उनके रूसी अ्रलमबरदार (श्रौर 
सामाजिक-प्रधराष्ट्वादियों के रूसी संरक्षक) मि० स्पेक्तातोर'" हूर सुर 
मे दोहराते हँ, साभ्राज्यवाद की कौत्स्कीवादी श्रालोचना का भ्राधार है 
ग्रौर इसलिए हमे उसपर भ्रधिकं विस्तारपूर्वक विचार करना चाहिए 
हम सबसे पहले दहित्फरडिंग का . एके उद्धरण दंगे जिनके निष्कर्षो के बारे 
मे कौत्स्की ने करद्‌ मौक्रों पर, श्रौर विरोेष रूप से श्रप्रेल १६१५ में, यह्‌ 
कहा है कि उन्ह “लगभग सभी समाजवादी सिद्धांतवेत्तभ्रों ने एकमत 
हयेकर स्वीकार कर लिया है” । 

दित्फ्डिंग लिखते ह, “यह स्वंहारा वगें का काम नहीं है कि 
वह स्वतंत्र व्यापार कै बीते हुए युग की नीति तथा राज्य के प्रति विरोध 
की नीति के साथ अधिक प्रगतिरील पंजीवादी नीति की तुलना करे। 
वित्तीय पूजी की श्रार्थिक नीति के जवाब में, साभ्राज्यवाद के जवाब 
मं स्वंहारा वं को स्वतंत्र व्यापार को नहीं बल्कि समाजवाद को पेह्य 
करना चाहिए! संहारा नीति का लक्ष्य श्रव॒ खुली प्रतियोगिता को 


^ (वा, ९41701141804व॥, 11207 015175 06 44 1404 61041211604114 
( जातीय राज्य, साम्राज्यवादी राज्य श्रौर राज्यों का संघ~-म्रनु० ); 
नूरेनबगे १६१५, पृष्ठ ७२ तथा ७० । 
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~ पुनःस्थापित करने का भ्राददं नहीं हो सकता है-जो किं श्रव एक 
प्रतिक्रियावादी आदश बन चूका है -बत्कि उसका लक्ष्य होना चाहिए 
पंजीवाद के उन्मूलन द्वारा प्रतियोगिता का पूणेतः भ्र॑त करना।“* 
कौत्स्की ने वित्तीय पंजी के युग मेँ एक “प्रतिक्रियावादी भ्राददौ" 
का, “ रांतिपूणे जनवाद” का, “केवल श्राथिक तत्वों की क्रिया” का 
ससथेन करके माक्संवाद के साथ श्रपना नाता तोड लिया, क्योकि, 
वस्तुगत दृष्टि से, यह्‌ भ्राददं हमे इजारेदार पुंजीवाद से पीछे की प्रर, 
गैर-दजारेदार पूजीवाद की रोर खीच ले जाता है श्रौर यहु एक 
सुधारवादी धोखेबाजी है । 
मिस्र के साथ व्यापार (या किसी दूसरे उपनिवेश श्रथवा श्रध 
उपनिवेश के साथ) सैनिक श्राधिपत्य के बिना, साभ्राज्यवाद के बिना 
तथा वित्तीय पंजी के बिना “ज्यादा बढा होता” । इसका क्या मतलब 
है? यदि भ्राम तौर पर इजारेदारियों के, वित्तीय पंजी के ““ संबंधों" 
या जुए (भ्र्थात्‌ इजारेदारी भी) केकारणया कुछ देशों के उपनिवेशों 
पर इजारेदारी श्राधिपत्य के कारण खुली प्रतियौगिता को सीमित 
न क्या गया होता तो पंजीवाद का विकास श्रौर भी तीत्रे गति 
से होता? 
कौत्स्की की दलील का ग्रौर कोई प्रथं हौ ही नहीं सकता, रौर 
यह “प्रथं ” निरथेक है। यदि तकं की दृष्टि से यह मान भी लिया जाये 
किं किसी भी प्रकार की ईजारेदारी के बिना खुली प्रतियोगिता ने पूंजीवाद 
तथा व्यापार को श्रौर तीव्र गति से विकसित किया होता, तो क्या यह्‌ 
सच नहीं कि जितनी तेजी से व्यापार तथा पूजीवाद का विकासं हौता 
है उतना दही उत्पादन तथा पंजी का सकेद्रण भी बढता है, जो इजारेदारी 


* ^“ वित्तीय पंजी ” , पृष्ठ ५६७ । 


11-- 1838 १६१ 


को जम्म देता है? शओ्रौर इजारेदारियों का जन्म हो चुका है-टीक इसी 
खली प्रतियोगिता में से{ यदि इजारेदारियां श्रव प्रगति की रप्तार को 
धीमा करने लगी हैँ तो यह खुली प्रतियोगिता के पक्च में कोर्ट दलील 
नहीं है, जो इजारेदारियों को पैदा कर चुकने के बाद श्रव श्रसंभव हो 
गयी है 

हम कौत्स्की कौ दलील को चाहे जिस तरफ़ से उलट-पुलेट कर 
देखे , हम उसमे प्रतिक्रिया तथा पुंजीवादी सुधारवाद के भ्रतिरिक्त श्रौर 
कुछ नहीं पायेगें । 

यदि हम इस दलील को ठीके भी कर दे श्रौर स्पेक्तातोर की तरह 
कहै कि ईंग्लँड के साथ ब्रिटिश उपनिवेशो का व्यापार श्रौर देशों के 
साथ उनके व्यापार की तुलना में श्रब ज्यादा धीमी रप्तार से बढ़ रहा 
है, तब भी कौत्स्की का बचाव नहीं होता, क्योकि श्रेट ब्रिटेन को 
इजारेदारी ही, साभ्राज्यवाद ही नीचा द्खि रहा है, भ्र॑तर केवल यह्‌ . 
है कि वह्‌ इजारेदारी श्रौर साभ्राज्यवाद दूसरे देश के (्रमरीका, जमनी) 
है। यह बात विदित दहै कि का्टलो ने एक नये तथा श्रनोखे किस्म के 
संरक्षणात्मक महसूलो को जन्म दिया है, ्र्थात्‌ जौ माल निर्याति के 
लिए उपयुक्त होता है उसे संरक्षण दिया जाता है ( एगेल्स ने “पंजी” 
के तीसरे खंड मे इस बात का उल्लेखं किया है)। यह भी विदित है 
कि काटंलों की तथा वित्तीय पूजी की श्रपनी एक निराली पद्धति होती 
है, “बहुत ही सस्ते दामों पर माल का निर्यात करना,” जिसे श्रगरेज 
“माल से पाट देना” कहते ह: श्रपने देशम तो काटल चीजों को 
बहुत ऊची इजारेदारी कीमतों पर बेचता है, लेकिन उसी चीज को 
विदेशो में वह श्रपने प्रतियोगियों का पत्ता काटने, स्वयं श्रपना उत्पादन 
ग्रधिकतम बढ़ाने प्रादि के लिए बहुत ही कम क्रीमतीं पर बेचत्ता है। 
यदि त्रिट्द उपनिवेशो के साथ जर्मनी का व्यापार ग्रेट न्रिटेन के 
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“ध्यापार की श्रपेक्षा ज्यादा तेजी से बह रहा दै तो इससे केवल यही सिद्ध 
होता है कि जर्मन सास्राज्यवाद त्रिटिश साभ्राज्यवाद की तुलना मेँ प्रधिके 
ग्रत्पवयस्क, श्रधिक बलवान तथा प्रधिक संगठित है, वह उससे 
श्रेष्ठतर है, परन्तु इससे स्व्तत्र व्यापार कौ “श्रेष्ठता” ह्रगिज सिद्ध 
नही होती क्योकि यह्‌ स्वतंत्र व्यापार भ्रौर संरक्षण तथा श्रौपनिवेरिक 
निभैरता की नहीं बक्कि दो प्रति साम्राज्यवादीं की, दो इजारेदारियों 
की, वित्तीय पंजी के दो दलों की लड़ाई है। त्रिटिद साम्राज्यवाद के 
मुक्राबले मै जमन साम्राज्यवाद की षेष्ठता श्रौपनिवेरिक हदवंदियों या 
संरक्षणात्मक महसूलों की दीवार से अधिक शक्तिशाली हैः इस 
बात को स्वतंत्र व्यापार तथा “शांतिपुणं जनवादं ” के पक्ष में एक 
“दलील” के रूप में इस्तेमाल करना बहुत ही धिया बात हैः 
इसका मतलब है साञ्राज्यवाद की मूलभूत विशेषताभ्नौं तथा लाक्षणिकतान्नौ ` 

को भूल जाना, माक्सैवाद का स्थान निम्न-पूंजीवादी सुधारवाद को 
दे देना। 

यह बात दिलचस्प है कि भ्र लैसवगं जंसा पंजीवादी भ्रथंशास्त्री 
भी, जिसकी साभ्नाज्यवाद की भ्रालोचना उतनी ही निम्न-पंजीवादी ढंग 
की है जितनी कौत्स्की की भ्रालोचना, व्यपार-संबंधी भ्राकड़ों के अधिक 
वैज्ञानिक प्रध्ययन के ज्यादा निकट पहुंच गया। उन्होने ्रललटप्प 
किसी एक देश को श्रौर केवल एक उपनिवेदा को चुनकर उसकी तुलना 
अरन्य देशों के साथ नहीं की; उन्होने एक साम्राज्यवादी देहा के नियति 
व्यापार कै बारे में इस प्रकार छानबीन कीः (१) उन देशो के साथ 
उसका व्यापार जो वित्तीय दुष्टि से उसपर निर्भर हँ, जो उससे पैसा 
उधार लेते ह; श्रौर (२) उन देशों के साथ उसका व्यापार जो 

, वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र हँ । उन्द ये ्राकड़ प्राप्त हृएः 
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लसः ने कोई निष्कर्षं नहीं निकाले श्रौर इसलिए, यह्‌ अ्राङ्चयं 
की बात है, वह्‌ यह्‌ नहीं देख पाये कि थदि भ्राकडों से कुछ सिद्ध होता 
है तो यही सिद्ध होता है किं वह्‌ गलती पर हँ, क्योकि उन देदों की 
भ्रपेक्षा जो वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र हँ उन देरों को, जौ वित्तीय दृष्टि 
से जर्मनी पर निभैर है, निर्यात ज्यादा तेली से बढ़ा है, भले ही श्र॑तर 


बहत थोड़ा है। 


लैसबगं के ्रंकडे बहुत श्रधूरे हैँ।) 
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( हमने “यदि” दाब्द पर जोर इसलिए दिया है कि 


निर्यत श्रौर ऋणो के पारस्परिक संबंध का पता लगते हुए 
लैसब्गं लिखते हें : 

“ १८९०-६१ में जमनी के बको, की मारफ़त रूमानिया के लिए 
क्रे जुटाया गया, जिन्होने इस करज मेँ से इससे पहले ही के वर्षो में 
पेशगी रक्रम दे रखी थी। यह करज मुख्यतः जमनी मं रेलों का सामान 
खरीदने के लिए था। १८९१ मं जमनी ने रू्मानिया को ५,५०,००१,००० 
माकं का माल नियति किया श्रगलेः वषे यह रक्रम गिरकर 
३,९४, ००,००० माकं , श्रौर कु उतार-चटावों के बाद १६९०० में 
२,५४,००,००० माकं रह्‌ गयी। श्रभी पि्कलि कछ वर्षो मं जाकर 
दो नये ऋणो की बदौलत यह्‌ निर्याति फिर १८६१ के स्तर प्रर पहुच 
पाया है। 

^“ १८८८८६९ के ऋणो कै बाद पुरतंगाल को जर्मनी से भेजें 
: जानेवाले माल की क्रीमत बदते-बढ्ते ( १८९० में) २,११,००,००० 
हो गयी ; फिर इसके (बाद के दो; वर्षो मँ वह घटते-घटते १,६२,००,००० 
ग्रौर ७४,००,००० रह गयी श्रौर १६०३ मेँ जाकर फिर श्रपने 
पिछले स्तर पर पहुच गयी । 

^“ म्रजेन्टाइना के साथ जर्मनी के व्यापार के श्रांक्डे म्रौर भी 
सारगभित है । १८८८ श्रौर १८९० मेँ जुटाये गये ऋणो के बाद 
प्रजेन्टाइना को जर्मनी का निर्याति १८८९ मँ ६,०७,००,००० माकं 
तक पहुंच गया। दो वषं बाद यह निर्यात केवल १,८६,००,००० 
माके तक दही पहा, अर्थात्‌ पिछली राशि की तुलना में तिहाई से 
भी क्म। १६०१ मेँ जाकर ही निर्याति १८८९ के स्तर तक पहुंच 
गया तथा उससे बढह सका श्रौर वह भी राज्य तथा नगरपालिकाग्रों 
दारा जुटाये गये ऋणो की बदौलत, बिजली के सामानों के 
कारखाने बनाने के लिए पेशगी देकर प्रौर ऋणो के अन्य लेन-देन के 


कारण 
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“ १८८६ के ऋण के कारण चिली को होनेवाला निर्यात बहकर 
( १८९२ में) ४,५२,००,००० माकं तक पहुंच गया, श्रौर एक 
वषं बाद घटकर फिर २,२५,००,००० माकं रह्‌ गया १६०६ 
मे जर्मनी के वैको ने चिली के लिए फिर नया ऋण जुटाया जिसके 
बाद १९०७ में निर्याति बढ़कर ८, ४७,००,००० माकं तक पहुंच 
गया, लेकिन १९०८ में फिर घटकर ५,२४,००,००० माकं 
रह गया । “* 

इन तथ्यो से लैसबगं यह्‌ दिलचस्प निम्न-पूंजीवादी ठंग का निष्करषं 
निकालते हँ कि नियति व्यापार जब ऋणो के साथ बंधा रहता है तो 
वह्‌ कितना भ्रस्थायी श्रौर श्रनियमित होता है, श्रपने देश के उद्योगों 
को “स्वाभाविक ढंग से” तथा “ सामंजस्यपूरवेक “ विकसित करने के 
बजाय विदेशों में पंजी लगाना कितना बुरा हीता है, विदेरों के लिए 
ऋण जुटाने में क्रुप्प को जो करोड़ों की बख्कीरा देनी पडती है वह्‌; 
कितनी “ महंगी “ बेल्ती है, भ्रादि। परन्तु इन तथ्यों से हमं साफ़-साफ । 
पता चलता दै कि निर्यात में वृद्धि का संबंध वित्तीय पूंजी के ठीक इन्हीं 
जालबटो से है। उसे पंजीवादी नैतिकता की फ्रिक नहीं होती बल्कि फिक्र 
होती है दोहरी कमाई की-पहले तो वह ऋण से होनेवाला मुनाफ़ा 
हेडप कर जाती है, फिर जब ऋण लेनेवाला उसी च्छण से करूप्प 
से माल खरीदता है या स्टील सिंडीकेटसे रेलों का सामान, श्रादि 
खरीदता दहै तो व्ह इस व्यापार से होनेवाला मुनाफा भी हडप कर 
लेती है। 

हम एक बार फिर कहते है कि हम किसी भी प्रकार लसब्गै 
के श्राक्डों को दोषरदहित नहीं समञ्लते, पर हमें उनको इसलिए उद्ृत 
करना पड़ा कि वे कौत्स्की तथा स्पेक्तातोर के भ्रांकडों की श्रपेक्षा अधिक 


“० 500, १६०९, २, पृष्ठ ८१९ तथा उसके बाद के पृष्ठ।| 
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~ विज्ञानसंगत हँ ओ्रौर इसलिए कि लैसबगं ने इस समस्या पर विचार करने 
का सही तरीक्रा दिखाया। निर्यात आदि के प्रसंग मं वित्तीय पूंजी के 
महत्व पर विचार करते समय हमं भौर बातों से श्रलग इस बात का पता 
लगाना चाहिए कि निर्यात का विशेषतः तथा शुद्धतः महाजनो कौ 
तिकड़मों के साथ विदोषतः तथा रुदतः काट्लों द्वारा माल कौ विक्री 
ग्रादि के साथ क्या संबंध है। केवलं उपनिवेश की तुलना भ्रौर गैर 
उपनिवेदरों के साथ, एक साभ्राज्यवाद कौ दूसरे साघ्राज्यवाद के साथ, 
एक भ्र्धं-उपनिवेश या उपनिवेश (मिस्र) कौ भ्रन्य सभी देशो के साथ 
करने का मतलब इस प्रदन के श्रसली निचोड से कतराना म्रौर उसपर 
परदा डालना है । 
कौत्स्की की सास्राज्यवाद की सद्धांतिक ्रालोचना श्रौर माक्संवाद 
के बीच कोई समानता नहीं है श्रौर वह केवल अवसंरवादियों तथा 
सामाजिक-भ्रधराष्टृवादियो के साथ शांति तथा एकता का प्रचार करनं 
की केवल एक भूमिका मात्र है, इसका कारण ठीके यही है कि वह्‌ 
 साभ्राज्यवाद के बहुत गहरे तथा प्राधारभूत विरोधो से कतराती है तथा 
उनपर परदा डालती है। ये विरोध हँ : इजारेदारी भ्रौर उसके साथ ही 
साथ अस्तित्व में रहनेवाली खुली प्रतियोगिता का पारस्परिकं विरोध, 
वित्तीय पंजी के विशाल पैमाने के “सौदों” (रौर विशाल मना) 


[प 


तथा खुले बाज्ञार मेँ “ ईमानदारी कै” व्यापार का पारस्परिक विरोध, 
एक श्रोर कार्टेलों तथा ट्स्टो प्रौर दूसरी भ्रोर काटलो से मुक्त उद्योगों 
का पारस्परिक विरोध, श्रादि। 

कौत्स्की ने “ अ्रति-साम्नाज्यवाद के जिस कुख्यात सिद्धा का 
ग्राविष्कार किया है वह भी इतना ही प्रतिक्रियावादी है। इस विषय में 
उन्होने १६१५ मे जो तकं दिये हैँ उनकी तुलना १६०२ मँ हावसन 
दारा दिये गये तर्को के साथ करके देखिये । 
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कौैत्स्की :“...क्या यह्‌ नहीं हौ सकता कि वतंमान साम्राज्यवादी 
नीति का स्थान एक नयी, भ्रति-साप्राज्यवादी नीति ले ले, जौ राष्ट्रीय 
वित्तीय पंजियों की पारस्परिक प्रतिदद्िता कै बजाय भ्रन्तर्रष्टरीय पैमाने 
पर एकबद्ध वित्तीय पंजी दवारा दुनिया का मिलकर शोषण करने की 
पद्धति लागू करे? पूंजीवाद की ईस नयी श्रवेस्था की कम से कमं 
कल्पना तो कीहीजा सकती है। क्या यह्‌ श्रवस्था प्राप्त की जा सकती 
है? इस प्रन का उत्तर देने के लिए भ्रभी हमारे पास काफी भ्राधारभूत 
तथ्य नहीं हँ?” 

हाबसन : “ बहूत-से लोगों का एसा विचार है कि वतमान प्रवृत्तियों 
की सबसे न्यायसंगत परिणति यह होगी कि ईसाई-जगत इस प्रकार कु 
बड़-वड़ संघात्मक साभ्राज्यों में विभाजित हो जाये, जिनमें से हर एक 
के अधीन कुछ भ्रसभ्य परतंत्र देश हों, श्रौर यह्‌ एक एसी बात होगी 
जिससे भ्र॑तर-साग्राज्यवाद के भ्रादवस्त श्राधार पर स्थायी शांति की 
सबसे श्रधिक राशा की जा सक्ती है। 


जिस चीज को हाबसन ने तेरह वषं पहले भ्र॑तर-साम्राज्यवाद कहा 
था उसी को कौत्स्कवी ने भ्रति-साम्राज्यवाद या महा-साम्राज्यवाद कहा 
एक नया श्रौर चुस्त प्राकषंकं शब्द गढ़ लेने के अ्रतिरिक्त , जिसमे एक 
उपसगे के स्थान पर दूसरा उपसगं रख दिया गया है, कौत्स्कवी ने 
^“ वैज्ञानिक ” विचारों के क्षेत्र मेँ जो एकमात्र प्रगति की है वह यहु कि 
हावसन नं जिस चीज का वणन श्रग्रेजच पादरियों के धर्मोपदेश के रूप में 
किया था उसे उन्होने माक्संवाद कहकर प्रस्तुत किया है। भ्रं्रेज-बोएर 
युद्ध के बाद इस भ्रत्यंत सम्मानित बिरादरी के लिए यह्‌ स्वाभाविक ही 
था कि वहु ब्रिटिश मध्यम वग के उन लोगों को तथा उन मजदूरों को 


* ९४९४८ 20, २० अपैल, १६१५, पृष्ठ १४४। 
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-सात्वना देने की परी कोरि करे जिनके बहृत-से सगे-संबंधी दक्षिणी 
ग्रफ़रीका के रणक्षेत्रे में मारे गये थे श्रौर जिन्हे श्रौर भ्रधिक टैक्स देने पर 
मजबूर क्या जा रहा था ताकि ब्रिटिश महाजनो के लिए श्रौर भ्रधिक 
मूनाफ़ा सूनिरिचत हौ सके। भ्रौर इस सिद्धांत से बढकर सांत्वना श्रौर 
क्या हौ सकती थी किं साभ्राज्यवाद इतना बुरा नहीं है, कि वह्‌ भ्रंतर- (या 
ग्रति-) साभ्राज्यवाद के बहुत निकट है जिससे स्थायी शांति सुनिरिचत 
हो सकती है? भ्रग्रेज पादरियों या भावुक कौत्स्की की सदिच्छाएं कुछ 
भी रही हयौ पर कौत्स्की के “सिद्धांत” का जो एकमात्र वस्तुगत, 
म्र्थात्‌ , भरसली सामाजिक महत्व हौ सक्ता है वह्‌ यह है कि वह्‌ भ्राम 
जनता का ध्यान वतमान युग के तीव्र विरोधो तथा उग्र समस्याप्रों की 
ग्रोर से हटाकर तथा उसे भविष्य मेँ श्रानेवाले कल्पित“ भ्रति- 
सास्राज्यवाद” की भ्रममूलक संभावना की भ्रोर निदंदित करके 
उसे पूंजीवाद के श्र॑तगेत स्थायी शांति के संभव होने की प्राशाग्रो से 
सांत्वना देने का एक श्रत्यंत प्रतिक्रियावादी तरीका है) जनता को 
धोखा देना ~ कौत्स्की के “ माक्संवादी ” सिद्धात मे इसके भ्रतिरिक्त श्रौर 
कुछ नहीं हे। 

वास्तव में यदि हम सुविदितं तथा भ्रकाटूय तथ्यों की तुलना भर 
कर लै तो हमें विद्वासं हौ जायेगा कि कौत्स्की जर्मन मजदूरो के 
सामने (ओरौर सभी देशों के मजदूरो के सामने) जिन संभावना््रो का 
प्राकष॑क चित्र प्रस्तुत करना चाहते हँ वे कितनी ज्ूटी ह! मारत, 
हिद-चीन तथा चीन का उदाहरण ले लीजिये) यह विदित है कि ये तीन 
ग्रौपनिवेरिक तथा श्रर्ध-म्रौपनिवेरिक देश, जिनकी कुल श्रावादी साट से 
सत्तर करोड़ तक है, करई साभ्राज्यवादी तक्तो कौ-ग्रेट त्रिटेन, फंस, 
जापान, संयुक्त राज्य भ्रमरीका भ्रादि की~ वित्तीय पूंजी के शोषण का 
शिकार है । मान लीजिये किं ये साम्राज्यवादी देश इन एदियाई राज्यों 


> {६ 


मे श्रपने श्रधिकृत क्षेत्रों, श्रपने हितों श्रौर श्रपने “ प्रभाव-कषेत्रो की रक्षा 
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करने या उन्हँं बढ़ाने के उदेश्य से एक-दूसरे के खिलाफ गंठजोड कर. 
लेते है ; ये गंठ्जोड ^ ग्र॑तर-साभ्राज्यवादी ” अ्रथवा “ भ्रति-साम्राज्यवादी 
गंठजोड होगे। मान लीजिये कि सभी साम्राज्यवादी देहा एिया के इन 
भागों का “शांतिपूर्वक “ बंटवारा कर लेने के लिए ्रापस मेँ गंठजोड 
कर लेते हैँ; यह गंठ्जोड “^ अ्रन्तररष्टीय पैमाने पर एकबद्ध वित्तीय 
पंजी” का गंठजोड होगा। बीसवीं राताब्दी के इतिहास में इस प्रकार 
के गंठजोडों के वास्तविक उदाहरण भिलते हँ, जैसे चीन की श्रोर बडी 
ताक्रतों का र्वैया। हम पृच्छते ह कि यदि हम इस बात को मान भी 
ले कि पूजीवादी व्यवस्था ज्यो की त्यों बनी रहेगी-श्रौर कौत्स्की ने इस 
बात को मान लिया है-तो क्या इस बात की “कल्पना की जा सकती" 
है कि दस प्रकार के गंर्जोड भ्रस्थायी नहीं होगे, कि वे हर प्रकार कै 
टकरावों, अगड़ों तथा संघर्षो को खत्म कर देंगे? 

इस प्रदन को स्पष्ट रूपसे पेद कर देना ही इस बात के लिए. 
काफी है कि उसका नहीं के श्रलावा श्रौर कोई उत्तर नहीं हो सकता, 
क्योकि पूँजीवाद के श्र॑तगेत प्रभाव-क्षे्रों, हितों, उपनिवेशों भ्रादि के 
बंटवारे के लिए इस बंदवारे मं भाग लेनेवालों कौ ताक्रत, उनकी भ्राम 
ग्रा्थिक , वित्तीय; सैनिक ताक्रत का हिसाब लगाने के भ्रतिरिक्त भ्रौर 
किसी दूसरे श्राधार की कल्पना नहीं की जा सकती। श्रौर विभाजन मं 
भाग तेनेवालों की ताक्रत में समान रूप से परिवतंन नहीं होता, क्योकि 
पजीवाद के भ्र॑तगंत विमिन्न कारखानों, ट्टो, उद्योगों की शाखभ्नों या 
देशों का समान विकास भ्रसंभव है। भ्रवसे पचास वषे पहले इंगलैंड की 
उस समय की ताक्रत की तुलना मे जमनी अपनी पंजीवादी ताकत कौ 
दृष्टि से एक बहुत ही कमजोर तथा नगण्य देदरा था; सूस की तुलना 
मँ जापान की यही हालत थी। क्या इस बात की “कल्पता की जा 
सक्ती ” है कि दस या बीस वर्षो में साम्राज्यवादी ताक्रतों की भ्रपिक्ित 
शक्ति में कोई परिवतेन न हृुश्रा होता? कदापि नहीं। 
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इसलिए भ्रग्रज पादरियों या जर्मन “माक्सवादी” कौत्स्की की 
भ्रोी कूपमंङ्कों जंसी कल्पनाश्नो मँ नहीं बल्कि पृजीवादी व्यवस्था की 
वास्तविकताग्रो मं ^ म्र॑तर-साभ्राज्यवादी'" श्रथवा ^ग्रति-साम्राज्यवादी 
गंठजोड़ - उनका रूप कछ भी हौ, चाहे वह्‌ एक साभ्राज्यवादी गंटजोड 
के खिलाफ दूसरे गंठ्जोड के स्यम दहो या सभी साम्राज्यवादी ताक्ततों 
के भ्राम गंल्जोड के रूप मं हो ~ श्रनिवायेतः युद्धो के बीच के कालौ 
मे ““युद्ध-विराम” से श्यादा भ्रौर कृ नहीं होते। शांतिपूणं गंठजोड 
युद्धो के लिए जमीन तैयार करते हँ श्रौर स्वयं भी इन्हीं युद्धो मे से 
उत्पनन होते हैँ, एक-दूसरे पर प्रभाव डालते हैँ श्रौर विद्व श्रथै-व्यवस्था 
तथा विर्व राजनीति के भीतर साग्राज्यवादी बंधनों तथा संबंधों के उसी 
एक ही आधार में से संघषं के शांतिपृणे तथा ब्र-लांतिपूणं रूपों को वारी- 
बारी से जन्म देते हैः। परन्तु मजदूरों को शांत करने के लिए श्रौर्‌ 
उन ॒सामाजिक-्र॑धराष्ट्वादियों के साथ उनका मेल करा देने के उद्य 
से, जो भागकर पूजीपति वगं मे जा मिले हं, बुद्धिमान कौत्स्की एक 
ही श्ुखला की एक कड़ी को दूसरी कड़ी से श्रलग कर देते हें, चीन को 
“रांत करने” (बक्सर विद्रोह की याद कीजिये) के लिए सभी 
ताक्रतों के वतमान शांतिपूणे (भ्रौर भ्रति-साम्राज्यवादी, वल्कं श्रति- 
ग्रति-साम्राज्यवादी ) गंठजोड को कल होनेवाले उस भ्र-शांतिपु्णे ज्लगड़े 
से श्रलग कर देते ह, जो चायद परसों तुर्की के बंटवारे के लिए एक 
दूसरे “ शांतिपूणे ” भ्राम गंठ्जोड के लिए जमीन तैयार करेगा, श्रादि, 
श्ादि। साम्राज्यवादी बाति के कालों तथा साम्राज्यवादी युद्ध के कालों 
के बीच जो सजीव संबंध है उसे बताने के वजाय कौत्स्की मजदुरीं 
के सामने एक निष्प्राण श्रूतं विचार रखते ह ताकि उनके निष्प्राण 
नेताप्रों से उनका मेल करा दे) 

हिल नामक एक श्रमरीकी लेखक ने अपनी “यूरोप के 
ग्न्तरष्टरीय विकास मेँ कूटनीति का इतिहास “ नासक रचना कौ भूमिका 
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मे कूटनीति के ्राधूनिक इतिहास के निम्नलिखित काल बताये ह : (१) 
क्रांति का युग; (२) सांविधानिक भ्रांदोलन; (३) “वाणिज्यिक 
साञ्राज्यवाद” का वतमान युग।* एक दूसरे लेखक नें १८७० से ग्रेट 
त्रिटेनं की “विद्व नीति के इतिहास को चार कालों में विभाजित 
किया हैः (१) प्रथम एलियाई युग (मध्य एशिया मे भारत कीदिदा 
मँ खू्स की प्रगति के खिलाफ संघषं ); (२) अअफ़ीकी युग ( लगभग 
१८८१५-१६०२ ) : श्रफ़ीका के बंटवारे के लिए फंस के लिलाफ़ संघं 
का युग (१०८९८ का “फ़शोदा कांड जिसमें फ़रंस के साथ उसका 
युद्ध॒होते-होते बचा) ; (३) दूसरा एशियाई युग (रूस के खिलाफ 
जापान के साथ गंठजोड) श्रौर (४) “यूरोपीय युग, मुख्यतः जमेन- 
विरोधी । ** इटली मेँ कारोबार करनेवाली पफ़ांसीसी वित्तीय पंजी किस 
प्रकार इन देशों के राजनीतिक गंखजोड के लिए रास्ता साफ़ कर रही 
थी, श्रौर किस प्रकार फारस के सवाल पर जर्मनी तथा प्ेट ब्रिटेन कै 
नीच श्रौर चीनी ऋणो के सवाल पर सभी -मूरोपीय पूंजीपतियों के बीच 
एक जगा पैदा हो रहा था, रादि श्रादि बातों का हवाला देते हृए 
^“ बैकपति “ रीसेर ने १९०५ मं लिखा कि “सैनिक चौकियौ की 
राजनीतिक डप वित्तीय क्षेत्र मं होती हँ“! देखिये, यह्‌ है साधारण 
साघ्राज्यवादी क्षगडों के अ्रभिन्न प्रसंग मं शांतिपुणं “ अरति-साभ्राज्यवादी"' 
गल्जोडों की सजीव वास्तविकता । 

कौत्स्की साभ्राज्यवाद के सबसे गहरे विरोधो पर जो परदा डालते 
हं , वह्‌ भ्रनिवायं रूप से साम्राज्यवाद पर मुलम्मा चद्ाने का रूप धारण 
कर लेता है, उसकी छाप इस लेखक की सास्नाज्यवाद की राजनीतिक 


% {8916 ¶2916 व्र111, «4 वअ म € 2 101714/ ४ 20€ 1711९1114270114/ 
70९०० ० 2५006, खंड १ , पृष्ठ १०। 
** रिल्दर , पहले उद्धूत की गयी पुस्तक, पुष्ठ १७८ 


१७२ 


विशेषता्नों की भ्रालोचना पर भी द्खिायी देती है! साभ्राज्यवाद 
वित्तीय पूजी तथा इजारेदायियों का युग दहै, जो हर जगह स्वतंत्रता की 
भावना को नहीं बल्कि प्रभुत्व स्थापित करने की चेष्टा को जन्म देता 
है। इन प्रवृत्तियों का परिणाम यह होता है कि हर क्षेत्र मे, उसकी 
राजनीतिक व्यवस्था कुछ भी हो, प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है श्रौर इस 
छेतर में भी मौजूदा विरोध भ्रत्यत उग्र रूप धारण कर लेते है! जातीय 
उत्पीडन का भार तथा दूसरों के इलाक्र को भ्रपने राज्य में मिला तेनं 
की चेष्टा, श्र्थात्‌ जातीय स्वतंत्रता का हनन (क्योकि दूसरों के इलाके 
को भ्रपने राज्य में मिला लेने का मतलब जातियों के श्रात्म-निणेय के 
प्रधिकार के उल्लंघन के अतिरिक्त श्रौर कुछ नहीं होता है) विरोष रूप 
से उग्र रूप धारण कर लेते हं। हितल्फर्डिग ने साम्राज्यवाद तथा जातीय 
उत्पीडन के उग्र होने के पारस्परिक संबेध को ठीक पह्चाना है। वहु 
लिखते हँ , “जिन देदों के मागे भ्रभी नये-नये खुले हँ उनमें बाहर से 
आनेवाली पंजी विरोधो को गहरा बना देती है भ्रौर बाहर से श्राकर 
हस्तक्षेप करनेवालों के खिलाफ उन देशो की जनता के निरंतर बढते 
हुए विरोध का जन्म देती है क्योकि जनता में जातीय चेतना भ्राने लगती 
है ; यहु विरोध विदेदी पंजी के खिलाफ़ आ्रासानी से घतरनाक रूप 
धारण कर सक्ता है। पुराने सामाजिक संबंधों मे पूणणंतः एक क्रंतिकारी 
परिवर्तन श्रा जाता है, ! इतिहास रहित राष्ट" का युगो पुराना कृषि पर 
ग्राधारित पार्थक्य नष्ट हो जाता है रौर वे खिंचकर पूंजीवाद कै भंवर 
मे श्रा जते हँ! पंजीवाद स्वयं पराधीन जातियों को उनकी मुक्ति के 
साधन तथा उपाय प्रदान करता है प्रौर वे उस लक्ष्य को प्राप्त करने 
के लिए श्रग्रसर होती हँ जो किसी समय यूरोपीय र्ट को सर्वोपरि 
लक्ष्य प्रतीत होता थाः: श्रा्थिक तथा सांस्कृतिक स्वतंत्रता के माध्यम के 
रूप मै एक संयुक्त जातीय राज्य की रचना। जातीय स्वतंत्रता का यह 
प्रंदोलन यूरोपीय पूजी के लिए उसके शोषण के सबसे बहुमूल्य तथा सबसे 
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प्रादाप्रद क्षेत्रों मं एक सरतरा बन जता है श्रौर यूरोपीय पूंजी श्रपने 
प्रभुत्व कौ केवल श्रपने सैन्य-बल में निर्तर वृद्धि करके ही क्रायम रख 
सकती दहै ।* 

इसके साथ ही यह श्रौर कहं देना चाहिए कि नये देरोमें दही तहीं 
बल्कि पुराने देशौ मे भी साभ्राज्यवाद दूसरों के इलाकरं को भ्रपने राज्य 
मँ मिलने की दिशा मे, जातीय उत्पीडन को बढाने की दिशामं जा 
रहा है श्रौर फलस्वरूप उसके च्िलाफ़ विरोध भी बे रहा है। कौ्स्की 
इस बात पर तो श्रापत्ति करते हँ कि साभम्राज्यवाद राजनीतिक प्रतिक्रिया 
को बलं देता है, पर वह्‌ एक एसे प्रन को बिल्कुल भ्र॑धकार मे छोड 
देते हँ, जो विदोषतः तात्कालिक महत्व का हौ गया है, भ्र्थात्‌ यह्‌ 
प्रन कि साभ्राज्यवाद के युग में अ्रवसरवादियों के साथ एकता भ्रसंभव 
है। वह्‌ दूसरों के इलाक्रे को श्रपनें राज्य मे मिलाने पर भ्रापत्ति तो 
करते हँ पर वह्‌ श्रपनी इस श्रपत्ति कोएेसे रूप में व्यक्त करते हँ जो ` 
ग्रवसरवादियों के लिए सबसे अ्रधिक स्वीकायं तथा सबसे कम भ्रापत्तिजनक. 


हो । वह्‌ जर्मन पाठकों को संबोधित करते हँ, पर सबसे सामयिक तथा 
सबसे महत्वपूणं बात पर परदा डाल देते हँ, उदाहरण कै लिए, 
जमेनी का श्रलसेस-लोरेन को भ्रपने राज्य मेँ मिला लेना। कौत्स्की के 
इस“ मानसिक विकार” का मूल्यांकन करने के लिए हम निम्नलिखित 
उदाहरण लेगे। मान लीजिये, कोई जापानी फिलिपाइन पर श्रमरीका 
कै श्राधिपत्य की निंदा कर रहा है। सवाल यह्‌ है: क्या बहुत-से लोग 
इस बात पर विद्वास करेगे कि वहं केवल इसलिए एसा कर रहाहै 
कि उसे इस बात से नफ़रत है किं कोई किसी दूसरे के इलाक्रं पर 
म्राधिपत्य जमाये, श्रौर इसलिए नहीं कि वहु स्वयं फिलिपादइन को श्रपनें 


* “ वित्तीय पंजी ”, पृष्ठ ४८७। 
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राज्य में मिलाना चाहता है? भ्रौर क्या हम इस बात को मानने पर 
मजवूर नहीं होगे कि वह जापानी दूसरों के इलाक्रे को श्रपने राज्य में 
मिलाने के सिलाफ़ जो ^ संघषं “ कर रहा है उसे सच्चा श्रौर , राजनीतिक 
द्ष्टि से ईमानदार तभी समञ्चा जा सकता है जब वह कोरिया पर जापान 
के भ्राधिपत्य के चिलाफ़ भी लड़ श्रौर यह्‌ मांग करे कि कोरिया को 
जापान से भ्रलग हो जने की भ्राज्ञादी हौ ? 

कौत्स्की का साभ्राज्यवाद| का सेंद्धांतिक विदलेषण श्रौर उनकी 
साग्राज्यवाद की भ्रा्थिक तथा राजनीतिक श्रालोचना दोनों ही की नस- 
नस मं साम्राज्यवाद के श्राधारभूत, विरोधो पर परदा डालने तथा उन्हँ 
टाल जाने की एक एेसी भावना श्रौर यूरोप के मजदूर वग के श्रादोलन 
मे भ्रवसरवाद के साथ छिन्न-भिन्न होती हुई एकता को हर कीमत पर 
सुरक्षित रखने की एक एसी चेष्टा समायी हई है जिसका माक्संवाद के 
साथ कभी मेलं नहीं बैठ सकता। 


१०. इतिहास में साग्राज्यवाद का स्थान 


हमं देख चुके हैँ कि सारतः साग्राज्यवाद इजारेदार पंजीवाद है। 
यह बात स्वयं इतिहासं मं उसके स्थान को निर्धारित करती है क्योकि 
इजारेदारी, जो खुली प्रतियोगिता की भूमि पर, ओरौर खुली प्रतियोगिता 
से ही पैदा होती है, वह्‌ पूंजीवादी व्यवस्था से एक उच्चतर सामाजिक- 
ग्राथिक व्यवस्था मे संक्रमण की द्योतक है) हमे इजारेदारी के चार 
मुख्य स्वरूपो को, या इनारेदार पंजीवाद की उन चार मूख्य 
ग्रभिव्यवितयों कों विदोष रूप से दुष्टिगत रखना चाहिए जो विचाराधीन 
युग की लाक्षणिकताएं हँ । 

पहली बात, इजारेदारी उत्पादन के सकेद्रणम के विकास की एक 


[५ 


बहुत ऊंची श्रवस्था म जाकर उत्पन्न हर्द! इसका संबंध इजारेदार 


१७१ 


पूजीवादी संधो, काटेलो, सिंडीकेटौ तथा द्स्टो से है। हम देख चुके 
ह कि इनकी वतंमान प्राथिकं जीवन मं कितनी महत्वपूणं भूमिका है। 
बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ मे इजारेदारियों ने उन्नत देशों मेँ श्रपना पूणं 
प्रभुत्व स्थापित कर लिया था भ्रौर यद्यपि काटंलों के संगठन की दिदा मेः पहले 
क्रदम सबसे पहले उन देदों मं उठये गये जिन्हं ऊचे महसूलो का 
संरक्षण प्राप्त था (जमनी, श्रमरीका), पर ग्रेट त्रिटेन मे भी, जहां 
खुले व्यापार की पद्धति प्रचलित थी, यही मूलभूत घटना देखने मे भ्रायी, 
ग्रलबत्ता कु बाद में, प्र्थात्‌ उत्पादन के सकेद्रण से इजारेदारी का 
जन्म । 

दूसरी बात, इजारेदारियों न कच्चे माल के सबसे महत्वपूणं श्ोतों 
पर, विष रूप से पंजीवादी समाज के ्र॑त्गेत सबसे श्रधिक हद तक 
काटलों में संगस्ति उद्योगों के-कोयले तथा लोहे के उद्योगों के ~ कच्चे 
माल के स्रोतों पर क्न्ञा कर लेने को प्रोत्साहन दिया है। कच्चे माल 
के सबसे महत्वपूणे स्रोतों की इजारेदारी नें बड़ी पंजी की ताक्रत को 
बेहद बढा दिया है भ्रौर काटेलों में संगठित उद्योगों तथा उन उद्योगों के 
पारस्परिक विरोधो को बहुत उग्र रूप दे दिया है जो काटल में 
संगठित नहीं हैँ। 

तीसरी बात, इजारेदारी बैकों से उत्पन्न हई है। नैक बिचवानी 
करनेवाले छोट-मोटे कारोबारों से बढृकर वित्तीय पंजी के इजारेदार बन 
गये हैँ । प्रमुखतम पंजीवादी देदों में से प्रत्येक में तीन से पांच तक 
सबसे बड़े वैको ने भ्रौद्योगिक तथा बैकों की पंजी के बीच “ वैयक्तिक 
एका” स्थापित कर लिया है श्रौर श्ररबौं की रक्रम का नियंत्रण श्रपनें 
हाथ में सकेद्रितं कर लिया है; यह रक्रम पूरे के पुरे देश की पंजी 
तथा भ्राय का अधिकांश भाग है। इस इजारेदारी की सबसे ज्वलंत 
भरभिव्यक्ति वित्तीय श्रत्पतंत्र है, जो बिना किसी श्रपवाद के श्राधुनिक 
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~ पजीवादी समाज की सभी श्रार्थिक तथा राजनीतिक संस्थाग्रो पर निर्भरता 
के संबंधो का एक घना जाल डाल देता है। 
चौथी बातत, इजारेदारी भ्रौपनिवेशिक नीति से उत्पन्न हृरद है। 
प्रौपनिवेशिक नीति के ्रनेक “पुराने उदर्यो के साथ वित्तीय पंजी 
ने कच्चे माल के स्रोतों के लिए, पूजी के निर्यात के लिए, “ प्रभाव 
क्षेत्रों " के लिए, अर्थात्‌ एसे क्षेत्रों के चिए जहां लाभप्रद सौदे किये जा 
सके, रिश्रायतें हासिल की जा स्के, इनारेदारी मुनाफा कमाया जा 
सके श्रादि, प्रौर भ्रंततः भ्राम तौर पर श्मार्थिक दुष्टि से उपयोगी 
इलाक्रों के लिए संवषं श्रौर जोड़ दिया है। जिस समय श्रफ़ीका मे यूरोपीय 
ताक्रतों के उपनिवेश, उदाहरण के लिए, वहां के कुल क्षेत्र के लगभग 
दसवें भाग के बराबर थे (जैसी परिस्थिति कि १८७९ मेथी), उस 
समय श्रौपनिवेशिक नीति इजारेदारी के तरीक्रों से नहीं, वरन्‌ भ्न्य 
तरीकों से -एक प्रकार से, इलाक्रों को “वेरोकटोक हथिया लेने” के 
तरीक्रों से - विकसित हो सकती थी। परन्तु जव श्रफ़ीका के नव्वे प्रतिरत 
भाग पर (१९०० तक ) क्रत्जञा कर लिया गया, जब सारी दुनिया 
का वैटवारा हो गया, तव अअ्रनिवाय रूप से उपनिवेशों पर इजारेदार 
स्वामित्व के युग का, श्रौर फलस्वरूप दुनिया के विभाजन तथा 
पूनविंभाजन के लिए विरोष रूप से भीषण संघषं के युग का श्रीगणेश हुमा । 
यह बात सवैविदित है कि हजारेदार पंजी ने पूंजीवाद के 
अरन्त्विसेधों को कितना गहरा बना दिया है) महंगाई तथा काटेलों के 
म्रत्याचारों का ही उल्लेख कर देना काफी है। विरोधो का इस प्रकार 
उग्र होना इतिहास के उस संक्रमणकालीन युग की सबसे प्रबल प्रेरक 
रावित है, जो विद्वव्यापी वित्तीय पुंजी की श्रंतिम विजय के समय से 
ग्मारभ हुग्रा। 
इजारेदारियो , श्रल्पतंव्र, स्वतंत्रता के बजाय प्रभुत्व की चेष्टा, 
मूदी-भर सबसे धनवान तथा सबसे ताक्रतवर र्ट द्वारा बढ़ती हुई 


12-- 1838 १७७ 


संख्या मेँ छोटे या कमजोर र्ट का रोषण- इन तमाम बातों ने 
पराञ्राज्यवाद की उन लाक्षणिके विरोषताप्रों को जन्म दिया है जिनके 
कारण हम उसको परजीवी भ्रथवा हासोन्मुखं पूंजीवाद कटने पर विवश 
होना पडता है। सान्राज्यवाद की एक प्रवृत्ति के रूप मे उस “ सूदस्रोर 
राज्य”, महाजन राज्य का निमणि दिन प्रति दिन ज्यादा उभरकर 
सामने भ्राता है, जिसमें पंजीपति वं निरंतर बढती हई हद तक पंजी 
के निर्याति से होनेवाली श्राय पर रौर “कूपन काटकर” जीवित रहता 
है। यह समक्षना भूल होगी कि हास की इस प्रवृत्ति का मतलब यह्‌ है 
कि पंजीवाद का तीव्र गति से विकास श्रसंभव है। एेसा नहीं होता। 
साम्राज्यवाद के युग में उद्योगों की कुछ शखाएं, पूंजीपति वग के कुछ 
स्तर श्रौर कुछ देदा, कम या ज्यादा हद तक, इन प्रवृत्तियों मसे कभी 
एक श्रौर कभी दूसरी का परिचय देते हैँ । कूल मिलाकर, पूजीवाद का 
विकास पहले की ग्रपेक्षा बहुत तेजी सेहो रहा है; परन्तु न केवल यह्‌ 
विकासं भ्राम तौर पर श्रधिकाधिक अ्रसमानदहोता जा रही है बल्कि यह्‌ 
भी हौ रहा हि कि यहु श्रसमानता विद्येष रूप से उन देदों के 
हास मे व्यक्त होती है जो पूंजी के मामले मं सवसे धनी हैँ 
( इंगलंड ) । 

जमनी के आर्थिक विकास की तीव्र गति के बारे में रीसेर, 
जिन्होनि जमनी के बड़े-बड़े बेकों पर एक पस्तकं लिखी है, कहते है : 
“पिछले काल ( १८४८-७० ) की प्रगति, जिसे धीमी कहना स्वेथा 
उपयुक्त न होगा, इस काल ( १८७०-१६०५ ) के दौरान मेँ जर्मनी 
के पूरे राष्टीय भ्रथेतंत्र की शओ्रौर उसके साथ जमनी के बेकों के कारोबार 
की प्रगति के वेग की तुलना में उतनी ही धीमी थी जितनी किं पुरानं 
ज्ञमाने की डाक ले जनेवाली धोडगाडियां भ्राजकल की मोरों के 
मुक्राबले में धीमी होती थीं... भ्राजकल कौ मोटर इतनी तेजी से सरपट 
भागी जा रही है कि उससे न केवल उसके रास्ते के निर्दोष पैदल 
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चलनेवालो के लिए वल्कि मोटर पर बैठे हृए लोगों के लिए भी खतरा 
पदा हो गया है” श्रौर फिर वित्तीय पंजी को भी, जो इततें 
ग्रसाधारण वेग से बही है, उपनिवेशो प्र श्रधिक “शांतिमय”” 
स्वामित्व की हालत में पहुंच जाने मँ कोई श्रानाकानी नहीं है, जिन 
उपनिवेशो को भ्रधिक समृद्ध रष्टों से छीनना पड़ेगा-श्रौर वह भी केवल 
रांतिपुणं तरीक्रों से नहीं; उसकी इस तत्परता का कारण यही है कि 
वह इतनी तेजी से बढी है। संयुक्त राज्य श्रमरीका में पिछले कु ददाकों 
मेँ श्रार्थिक विकास जमनी से भीज्यादातेजीसे हु्रा है, भ्रौर यही कारण 
है कि भ्राधुनिक अमरीकी पूजीवाद कौ परजीवी विदोषताएं विरोप रूप से 
उभरकर सामने भ्रायी दै। दूसरी श्रोर, मिसाल कै लिए, गणतांत्रिक 
प्रमरीकी पंजीपति वगं की तुलना जापानी या जमेन राजतांत्रिकं पूजीपति 
वे के साथ करने से पता चलता है कि साम्राज्यवाद के युग में तीव्र 
से तीव्र राजनीतिक भेद भी बेहद कम हौ जाता है-इस कारण नहीं 
कि इस भेद का भ्राम तौर पर कोई महत्व नहीं होता वल्कि 
इसलिए कि इन सभी द्ष्टातों में हम एक एसे पंजीपति वे पर 
विचार कर रहै हँ जिसमे परजीविता की निरिवत विशेषताएं पायी 
जाती है। 

उद्योग की विभिन शाखभ्रोमे से किसी एक शखा में, ्रनेक 
देदों मंसे कसी एक दे भ्रादि में पंजीपति जो बहुत ऊचा इजारेदारी 
मृनाफ़ा कमत हैँ उससे उनके लिए श्रार्थिक दुष्ट से यह्‌ संभव हौ जाता 
है कि वे मजदूरों के कुछ हिस्सो को, भ्रौर कुछ समय तक उनके काफी 
बड़े श्रल्पमत को, रिद्वत दे सके भ्रौर उन्हं श्रन्य सभी उद्योगों अ्रथवा 
राष्टों के खिलाफ किसी एक उद्योग विरोष या राष्ट विदोष के पुंजीपति 
वगं की तरफ़ मिला ले। दुनिया के बंटवारे के लिए साभ्नाज्यवादी 
राष्टों के बीच विरोधो के उग्र होते जाने के कारण यह चेष्टा श्रौर 
बहती है। भ्रौर इस प्रकार साभ्राज्यवाद तथा भ्रवसरवाद के बीच वह्‌ 
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संबंध पैदा होता है जो सबसे पहले रौर सबसे स्पष्ट रूप से इंगलैंड मे 
इसलिए प्रकट हृग्रा कि वहां अरन्य देशों कौ तुलना मं साग्राज्यवादी 
विकास की कु विशेषताएं बहुत पहले ही दिखायी देने लगी थीं। कुछ 
लेखक, जैसे उदाहरण के लिए ल० मारतोव, “सरकारी 
ग्राशावादिता” (कौत्स्की तथा हादइजमैस के ढंग कौ) का सहारा 
लेकर साग्राज्यवाद श्रौर मजदूर वगं के आंदोलन में पाये जानेवाले 
ग्रवसरवादं के पारस्परिक संबंध को-जो इस समय एके बहुत ही ज्वलत 
तथ्य बने गया है -टाल जानें की कोरिद् करते हँ । इस “सरकारी 
ग्राशावादिता “ का एक नमूना यह्‌ है: यदि प्रगतिशील पंजीवाद के कारण 
ही श्रवसरवाद में वृद्धि होती या यदि एसा होता कि सबसे श्रच्छा वेतन 
पनेवाले मजदूरों का ही ज्ुकाव भ्रवसरवाद की श्रोर होता, तो पुंजीवाद 
के विरोधियों के ध्येय की पूति की कोई भ्राशा नहीं रह जती, श्रादि। 


[र 


ह्मे इस प्रकार की “्रादावादिता” के बारे में किसी प्रकार के सुखद 
भ्रम मं नहीं रहना चाहिए । यह्‌ अ्रवसरवाद के संबंध मं भ्राशावादिता 
है, यह वह्‌ भ्राशावादिता है जो भ्रवसरवाद को छपाने का काम करती 
हैे। सच तो यह टै कि अ्रवसरवाद के विकास की अ्रसाधारण तीव्र गति 
ग्रौर उसका विदेषतः धुणास्पद स्वरूप इस बात का कोई गारंटी. नहीं 
है कि उसकी विजय स्थायी होगी: स्वस्थ दारीर पर किसी घातक फोड़ 
की तीव्र वुद्धि का परिणाम केवल यह्‌ हो सकता है कि वह्‌ फोडा जल्दी 
फूट जाये श्रौर शरीर उसकी पीडा से मुक्त हो जये। इस सिलसिले 
मे सबसे खतरनाक वे लोग होते है जो इस बात को समञ्नना नहीं चाहते 
कि साम्राज्यवाद के खिलाफ लडाई उस समय तक एक ढोग श्रौर 
निरथक बात है जब तक उसका संबंध श्नभिन्नं रूप से ग्रवसरवाद के 
च्रिलाफ़ लड़ाई के साथ न हो । 

इस ॒पस्तक मं साभ्राज्यवाद के श्रार्थिक सार के बारे में जो कुं 
भी कहा गया है उससे यही नतीजा निकलत्ता है कि हमे उसकी परिभाषा + 
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यह्‌ करना चाहिए कि वह संक्रमण की भ्रवस्था मेँ पंजीवाद है, या यह्‌ 
कहना अधिक उचित होगा कि वह मरणोन्मुख पुंजीवाद है। इस संबंध 
में इस बात को ध्यान में रखना बहुत रिक्षाप्रद होगा कि पूजीवादी 
ग्रथेशास्वी शआ्राधूनिक पंजीवाद का वणेन करते समय इस प्रकार के 
ग्राकषंक शब्दो तथा फिकरों का इस्तेमाल करते हँ जैसे ^ परस्पर गुथ 
जाना” “पाक्य का श्रभाव भ्रादि; “श्रपने कामों तथा 
विकासक्रम के भ्रनुकूल ” बैक “रुदतः निजी व्यापार के कारोवार नहीं" 
होते हैँ, “वे शुद्धतः निजी व्यापार के नियमन के क्षेत्र से ब्रधिकाधिक 
बाहर निकलते जा रहे हं“ । श्रौर यही रीसेर साहब , जिनके शब्दों 
को हमने भ्रभी उपर उद्धृत किया है बडी गंभीरता के साथ घोपणा करते 
हँ कि “समाजीकरण" के बारे मे मक्सवादियों की “भविष्यवाणी” 
“सही नहीं साबित हुई है| 

फिर इन आकर्षक शब्दों “ परस्पर गथ जाने” का क्या भ्रं है? 
वे केवल उस प्रक्रिया की सबसे ज्वलंतं विरदोषता को भ्रभिव्यक्त करते हैं 
जो हमारी राखो के सामने हो रही दै । इनका मतलब यहु है कि 
देखनेवाला श्रलग-प्रलग पेडों को तो गिन लेता है पर वह जंगल को नहीं 
देख पाता इन शब्दों मं सतही, संयोगवेदा तथा श्रव्यवस्थित ढंग से 
होनेवाली बातों को हबहु नक्रल कर दिया गया है। ये दाब्दं इस बात 
का रहस्योद्घाटन करते हँ कि श्रवलोकन करनेवाला एक एसा व्यक्ति है 
जो भ्राधार-सामग्री की विपुलता को देखकर घबरा गया है पर वहु उसके 
ग्रथ तथा महत्व को समक्षे में स्वेथा श्रसमथं है। देयरो का स्वामित्व 
ग्रौर निजी सम्पत्ति के मालिको के पारस्परिक संवध “उ्टपटांग ठग से 
परस्पर गुथ जते हँ परन्तु इस गुंधाव की वृनियादं में, स्वयं उसका 
ग्राधार, उत्पादन के बदलते हए सामाजिक संवं॑ध हँ)! जव कोई बड़ा 
कारोबार ग्रति विदाल कर्प धारण करलेता है भ्रौर विपुलं तथ्य-सामग्री 
का सही-सही हिसाब लगाने के श्राधार पर मूलभूत कच्चे माल के संभरण 
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को इस प्रकार एक योजना के अ्रनुसार संगस्ति करता है कि करोड़ों लोगों 
की कुल जितनी श्रावद्यकता है उसका दो-तिहाई या तीन-चौथाई भाग 
तक ही उण्टँ मिल सके ; जब कच्चा माल एकं सुव्यवस्थित तथा 
` संगस्ति दंग से उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों को, कभी-कभी 
तो सैकड़ों या हजारों मील दूर भी, भेजा जाता है; जब भ्रनेक प्रकार 
का तैयार माल बनाने तक की सारी क्रमिक श्रवस्थाश्नों का निर्देशन एक 
ही कद्र से किया जाता है; जब ये चीजें एक ही योजना के भ्रनुसार 
करोड़ों उपभोक्ताग्रों के वीच वितरत की जाती हँ (भ्रमरीकी “तेल 
टृस्ट ” द्वय श्रमरीका तथा जर्मनी मेँ तेल का वितरण ) -तब यह्‌ 
स्पष्ट हो जाता है कि चीजें “परस्पर गुथ” ही नहीं गयी हं बल्कि 
उत्पादन का “समाजीकरण “ भीदहोौ गया है। यह स्पष्ट हो जाता 
है कि निजी श्रार्थिक संबंध तथा निजी सम्पत्तिके संबंध एक एसा खोल 
बन गये हैँ जिसके श्रंदर की सामग्री श्रब उसमें नहीं समाती, एक एसा. 
खोल बन गये ह जिसके विनाश को कृत्रिम उपायों द्वारा रोकने की 
कोशिश की गयी तो श्रवद्य ही उसका क्षय हो जायेगा; एक एेसा सोल 
जो काफी दीर्घकाल तक क्षय की दशा मं रह सकता है. (यदि हम हद 
से ज्यादा यह भी मान ले किं श्रवसरवादी फोड़े का इलाज बहुत 
लम्बा खिंचेगा), परन्तु इस खोल को अरनिवायं रूप से हटाना 
पड़गा । 

जमन साप्राज्यवाद के उत्साही प्रदंसक शुल्जै-गेव्नित्ज जोदा के 
साथ कहते हँ: 

“एक बार जर्मन बैकों की सर्वोच्च व्यवस्था एक दजन लोगों 
के हाथों में सौप द्यि जानं के बाद भी भ्राज उनका काम सवैजनिकं 
हित की दृष्टि से भ्रधिकांश राज्य-मंत्रियों के काम की श्रपेक्षा श्रधिक 
महत्व रखता है 1” (यहां पर॒ वैक्पतियों, मंत्रियों, उद्योगपतियों तथा 
सूदखोरों के “परस्पर गुंथ जाने” को बड़ी श्रासानी से भुला दिया गया 
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है...) --. “जिन प्रवृत्तियों का हमने उल्लेख किया है यदि उनकी 
कल्पना हम उनके विकास की परिणति के रूपमे करे तो हम देखेंगे 
किःराष्टर की सारी द्रव्य पंजी वेको मे एकबद्ध हौ गयी है; वैको ते 
स्वयं मिलकर काटल का रूप धारण कर लिया है; राष्ट्‌ की 
कारोबार मे लगायी जानेवाली पंजी प्रतिभूतियों के रूप में ढल गयी है। 
तब उस मेधावी पुरुष संट-साइमन की भविष्यवाणी पूरी हो जायेगी: 
ˆ उत्पादन की वतमान भ्रराजक्ता को, जो इस वात के सवेथा भ्रनुकूल 
है कि भ्राथिक संब॑ध विना किसी एकरूप नियमन के विकसित हो रहे 
ह, उत्पादन में संगठन के लिए जगह खाली करनी पड़गी। तव उत्पादन 
का निर्देशन उन अ्रलग-्रलग उत्पादकों के हाथ में नहीं रह जायेगा, जौ 
एक-दूसरे से स्वतंत्र होते ह श्रौर जिन्हं मनुष्य की भ्राथिकं भ्रावद्यकतार््रो 
का कोई ज्ञान नहीं होता; यह्‌ काम किसी सावेजनिक संस्था के हाथों 
मेँ होगा। केंद्रीय व्यवस्थापन समिति, जो सामाजिक अ्रथंतंतव्र के विस्तृत 
क्षे का सर्वेक्षण उ्यादा ऊंचाई से कर सकेगी, वह उस श्रथ का 
नियमन पूरे समाज के हित में करेगी, वह उत्पादन के साधन उचित 
हाथों मे सौप देगी, भ्रौर सवसे बकर वहु इस वात का ध्यान रखेगी 
कि पैदावार तथा खपत के बीच निरंतर एक सामंजस्य रहै । इस प्रकार 
की संस्थाएं इस समय भी मौजूद हँ जिन्होने भ्राथिक श्रम के संगठनं 
को कुछ हद तक श्रपने काम के एक हिस्से के रूप में भ्रगीकार कर लिया 
हैः ये संस्थाएं बैक है।` हम सेट-साइमन की भविष्यवाणी के पूरा होने 
से श्रभी बहुत दूर हँ पर हम उसकी दिला में अगे बढ़ रहे हँ: यह्‌ 
माक्संवाद है, माक्सं ने जिस रूप मं उसकी कल्पना की थी उससे भिन्नः 
पर केवलं सरू्पमंही भिन्न।* 


* (211८ 110/-155 ८ 60201600 ( सामाजिक ग्रथेरास्व के सिद्धांत -- 
भनु०) › पृष्ठ १४६। 
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सचमुच , यह्‌ माक्सं का जबरदस्त “खंडन ” है, जो माक्स के नपे. . 
तुले वैज्ञानिक विर्लेपण से एक क्रदम पीछे हटकर सेट-साइमन की 
प्रटकलबाजी की शरण लेता है, वह एक मेधावी पुरुष की प्रटकलबाजी 
ही सही, पर है तो भ्रटकलेबाजी ही। 


लेखन-काल : जनवरी - जून १६१६। 


मूलतः पुस्तिका केरूपमंपेत्रोग्राद से व्ला० इ० लेनिन, संग्रहीत रचनाएं 


गप्ैल १६१७ में प्रकारित हूर चौथा सूसी संस्करण, खंड २२, 
पृष्ठ १७३-२६९० 


टिप्पणियां 


' “ साच्राज्यवाद , पूजीवादं कौ चरम श्रवस्था ” रीपक पुस्तक १६१६ 
के पूर्वाद्धं में लिखी गयी थी) वनं मे रहते हृए, १६१५ में ही लेनिन 
ने साम्राज्यवाद सम्बन्धी साहित्य का श्रध्ययन श्रौर जनवरी १९१६ में 
उक्त पुस्तक का लेखन रारभे किया था । उस वषं जनवरी के श्रन्त 
मे लेनिन ङूरिच मं रहने चले गये श्रौर जूरिचप्रादेदिक पृस्तकालय में 
पुस्तक सम्बन्धी काम जारी रखा। लेनिन ने सैकड़ों विदेरी पुस्तकों, 
पत्रिकाग्मों, समाचारपत्रं मओ्रौर सांख्यिकीय संकलनों से जो उद्धरण, सारांश, 
टिपणियां म्नौर सारणियां संगृहीत कीं वे पुस्तक के चालीस फर्मो से भ्रधिक 
हैँ । यह सामग्री १९३६ में पुस्तक के रूप मेँ प्रकादित हुई। पुस्तक 
का हीषेक था: “साभ्राज्यवाद सम्बन्धी नोटवुके “। 

१९ जून (२ जुलाई) १६१६ के दिन लेनिन नें पुस्तकं का लेखन 
समाप्त क्या भ्रौर पाण्डलिपि "पारस" (पाल) पल्लिशसं के पास 
भेज दी। इस प्रकाशन गृह मे काम करनेवाले मेन्दोविक तत्त्वों ने कौत्स्की 
भ्रौर रूसी मेन्गेविकों ( मारतोव श्रादि) की कड़ी भ्रालोचना करनेवाले 
हिस्से पुस्तक मंसे हटा दिये! लेनिन ने जहां ( पूंजीवाद की पजीवादी 

सा्राज्यवाद में) “वृद्धि” रब्द लिखा धा, उन्होने उसके वदले 


१८५ 


^“ रूपान्तर” कर॒ दिया, ( “ म्रति-सास्राज्यवाद” के सिद्धान्त के) 
^ प्रतिक्रियावादी स्वरूप“ के स्थान मं ““पिदठुडा स्वरूप” रख दिया, 
इत्यादि ! “पारस पव्लिशसं ने यहं पस्तकं “पूजीवाद की नवीनत्तम 
ग्रवस्था के रूप मे साभ्राज्यवाद “ शीषेक के साथ १६९१७ के ्रारभ में 
पेच्रोग्राद मे प्रकारित की। 

रूस लौट श्राने पर लेनिन नें इस पुस्तक की भूमिका लिखी। 
१९१७ के मध्य मेँ पुस्तक प्रकादित हुई, 

मृखपुष्ठ 


कके 


४ यह भूमिका प्रथम बार भ्रक्तुबर १६२१ में “ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल" 


पत्रिका की १८ वीं संख्या में “साम्राज्यवाद श्रौर पूजीवाद ” शीषेक के 
साथ प्रकारित हुई। 
पृष्ठ ७ 
8 प्रस्तुत संस्करण मे यह धोषणापत्र शामिल नहीं है। 
पृष्ठ ११९ 


¢ ^“ जर्मनी की स्वतन्त्र सामाजिक-जनवादी पार्टी” -भ्रषेल १६१७ 
मे स्थापित सेटिस्ट पार्टी। इस पार्टी का मुख्य भ्रंग कौत्स्की पंथीय 
“ श्रमिक सभा” संगठन था। इन “ स्वतन्त्रवादियों ने स्पष्ट सामाजिक- 
म्रधराष्ट्वादियों के साथ “एकता” का प्रचार किया, उनका समर्थन 
प्रौर बचाव किया, भ्रौर वगे संघषं के त्याग की मांग की। 


ग्रक्तूबर १९६२० मं हाल्ले में स्वतन्त्रे सामाजिक-जनवादी पादीं की 

काग्रेस में फूट पड़ी। दिसंबर १६२० में इस पार्टी का काफी हिस्सा 

जमनी की कम्युनिस्ट पाटी के साथ मिल गया। दक्षिण पंथियों ने 

एक शअ्रलग पार्टी स्थापित की श्रौर स्वतन्त्र सामाजिक-जनवादी पार्द वाला 
पुराना नम धारण क्िया। यह्‌ पार्टी १६२२ तक बनी रही । 
पष्ठ १२ 
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5 स्पटेकवादी ~ प्रथम विद्वयुद्ध के दौरान स्थापित ^स्पटेक “ लीग 
के सदस्य । युद्ध के भ्रारभ मेँ जमन वामपंथी सामाजिक-जनवादियों ने 
क० लीन्कनेर्त , रोजा लुक्जेम्बुगं, फ़ मेहरिग, क्लारा जेत्किन 
इत्यादि के नेतृत्व मेँ “ इन्टरनेरनल ” समूह की स्थापना की! यह्‌ समूहं 
भी भ्रपने को “स्पटेक” लीग कहलाने लगा। स्पटैकवादियों ने जनता 
मे साम्राज्यवादी युद्ध के विरुद्ध क्रान्तिकारी प्रचार जारी रखा, भ्रौर 
जमंन साम्राज्यवाद की विस्तारवादी नीति भ्रौर सामाजिक-जनवादी 
नेताश्नो की गरहारी का पर्दाफाश कर दिया। पर स्पटेकवादी यानी जमन 
वामपंथी लोग सिद्धान्त श्रौर नीति की भ्रत्यधिक महत्वपू्णं समस्याग्रों तक 
के विषय में अ्रपनी श्रद्ध-मेन्दोविक आ्रान्तियों से छृटकारा न पा सके: 
उन्होने साप्राज्यवाद का म्रद्ध-मेन्योविक सिद्धान्त विकसित किया; 
मक्संवादी श्रथ में ( भर्थात्‌ पृथक्‌ होन एवं स्वाधीन राज्य स्थापित करनं 
सहित ) रष्टरों के अरत्म-निणेय के भ्रधिकार का सिद्धान्त भ्रस्वीकार 
किया, साभ्राज्यवादी युग में रष्टय स्वतंत्रता युद्धो की सम्भावनाग्रों से 
इन्कार किया, क्रान्तिकारी पार्टी का कम मूल्य भ्रांका ओ्रौर ब्रान्दोलन की 
स्वतःस्फूतिं के प्रागे सिर युका दिया। जर्मन वामपंथियो की गलतियों की 
प्रालोचना व्ला० इ० लेनिन कृत॒ “ ज॒ूनियस पेम्प्लेट “, “ माक्संवाद 
का व्यंग-चित्र तथा ' साग्राज्यवादी भ्र्थेवाद ` ” भ्रौर न्य लेखों मं 
दामिल है! १९१७ में स्पटंकवादियों ने “ स्वतन्वरवादियों की सेदिस्ट 
पार्टी से हाथ मिलाया पर श्रपनी संगठनात्मक स्वाधीनता कराय रखी । 
नवंबर १६१८ में जमनी की क्रान्ति के बाद स्पटेकवादियों ने “ स्वतन्त्रवादि्यों" 
सेविदाली भ्रौर उसी वषे के दिसंबर में जमनी कम्युनिस्ट पार्टी की नीव रखी । 

पष्ठ १३ 
6 प्रस्तुत संस्करण में लेखक की सभी टिप्पणियां ओ्रौर हवाले पद- 


रिप्पणियों के रूपमेँ द्यि गये ह । 
पुष्ठ १६ 


१८७ 


? कंपनियां खडी करने की शमंनाक घटनाएं जमनी में पिछली शताल्दी 
के भ्राठ्वें दशक के ्रारम्भ मे बहुत बड़े पैमाने पर ज्वाइंट स्टाक कपनियों 
की स्थापना की श्रवधि मे पैदा हुई थीं। इन कपनियों की स्थापना के 
साथ-साथ ठगी के मामलों की भी वाद भ्रायी जिसके सहारे पंजीवादी 
व्यापारी कारोबारियों ने काफी धन बटोर लिया। इसके भ्रलावा जमीन 
ग्रौर साख-पत्रों के बारे मेँ बेहद सदटरेबाजी हुई, 

पृष्ठ ५१ 

8 लेनिन का श्रमिप्राय यहां ग० वण प्लेखानोव से है। 

पृष्ठ ६५ 


° फ़ांसीसी पनामा - फरांसीसी पनामा नहर कपनी द्वारा घूस दिये गये 
राजनीतिकं, श्रधिकारियों श्रौर समाचारपत्रं की धोखेबाजी श्रौर 
भ्रष्टाचार का १८६९२-१०८९३ में पर्दफ़राद् हो जाने के वाद यह्‌ शब्द 
संहति वहत प्रचलित हुई । 

पृष्ठ ७६ 

0 ^ फ़ेबियन सोसायटी ” - इंगलैंड में १८८४ मे पंजीवादी बुद्धिजीवियों 
के एक समूह्‌ द्वारा स्थापित सुधारवादी भ्रौर भ्रत्यन्त भ्रवसरवादी 
सोसायटी! फेबियनों के स्वभाव-चित्रण “*इ० फ़० बकर, ज० 
दियेत्जञगेन, फ़ एंगेत्स, का० माक्सं इत्यादि के पत्र फ़ श्र° सर्गे 
भ्रादि कै नाम" के रूसी संस्करण की भूमिका", “रूसी क्रान्ति में 
सामाजिक-जनवादियों का कृषि-संबंधी कार्यक्रम, “श्रग्रेजों का 
रान्तिवाद श्रौर सिद्धांतों के प्रति भ्ग्रेजों की अरुचि” इत्यादि लेनिन 
कृत॒ रचनाग्रों मं देखिये । 

पृष्ठ १५५ 

"4 स्पेक्तातोर ~ मेन्दोविक स०म० नचलिमसोन । 

पृष्ठ १६० 
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12 बाक्सर विद्रोह -लेनिन का भ्नमिप्राय यहां १९०० में विदेदी 
सा ग्राज्यवादियो के शासन के विरुद्ध चीनी जनता के प्रथम इ हो तुभ्रान 
विद्रोह से है। जमन जेनरल वाद्देरसी के कमान के मातहत 
साम्राज्यवादी सत्ताग्नों की संयुक्त सनिक टुकडियों ने यह्‌ विद्रोह 
निदेयता से कुचल डाला। १६०१ में चीन को तथाकथित “ सन्धिपव्र 
के भ्रन्तिमि प्रारूप” पर हस्ताक्षर करने पर मजबूर किया गया। इस 
सन्धिपत्र के श्रनुसार चीन पर भारी मुग्रावज्ा लादा गया श्रौर उसे 
पूरी तरह विदेशी साम्राज्यवाद के श्रद्धे-उपनिवेल मे परिवतिंत किया 


ग्या । 
पष्ठ १७१ 


लेनिन कौ रचनाएं हिन्दी भाषा मं 


निम्नलिखित पुस्तके अ्रवदय पठेः 


व्ला० इ ० लेनिन , पूते में राष्टरीय स्वतन्त्रता-म्रान्दोलन, 
विविध लेख संग्रह, पृष्ट संख्या ४६४। 

एरिया के निवासी करोडों लोगो का “ हमारे चरण- 
चिह्न पर चलकर निकट भविष्य में एतिहासिक रंगमंच पर 
प्रागे भ्राना” सुनिदिचत रहै, यह्‌ लेनिन की भविष्यवाणी 
ग्राज हमारे सामने सकार हो चूकी है) इस संग्रह्‌ में 
संकलित लेखो से स्पष्ट होता है कि लेनिन कितने गौर से 
ग्रौर कितनी सहानुभूति के साथ पूर्वं के जागरण श्रौर चीन, 
भारत, इण्डोनेरिया, मिस्र ग्रौर एरिया तथा श्रफ़ीका के 
ग्रन्य॒देदौं के उपनिवेरावाद-विरोधी वीरतापुणे संघषं की 
ग्रोर देखते थे। इस पुस्तकं का सूत्र यह विचार है किं 
हर जनता को श्रपने भाग्य निणेय का श्रधिकार मिलना 
चाहिए । सन्‌ १९१७ - १६२३ में लिखे गये लेख इस बात 
का विदद उदाहरण हँ किं सोवियत देश की जनताम्रों ने 
किस प्रकार इस विचार को साकार किया। 


श्राकार १३०५८२० सेंटीमीटर, कपडे की जिल्द। 


मूल्य १ रु. १९ न. वै. 


९१९० 


व्ला० इ ० लेनिन , ° माक्व॑वाद के एतिहासिक विकास 
की कुदं विदहोषतायं ', पृष्ठ संख्या ७८ । 

इस सग्रह में उपरोक्त लेखं के श्रतिरिक्त एक श्रन्य 
लेखं : “ माक्संवाद के तीन स्लोत ग्रौर तीन निर्माण-तन्तु ' 
भी शामिल है) 

इन लेखो मं माक्संवाद के मूल तत्त्वों ( ददोनशास्व, 
म्रार्थिक सिद्धान्त तथा वैज्ञानिक समाजवाद ) तथा माक्सँवाद 
के विकास के इतिहास की वडी स्पष्टता तथा संक्षेप मं 
व्याख्या कौ गई है। साक्संवाद की मूल धारणाएं क्या ह, 
तथा उसकी स्वे-विजयी शक्ति का स्रोत क्या है - इनसे 
परिचय प्राप्त करने के लिए यहु पुस्तक बड़ी उपयोगी है। 
इन लेखों में लेनिन नं इन प्रदनो का भी समाधान किया 
है कि सिद्धान्त तथा व्यवहार के श्रापसी सम्बन्धे क्या होने 
चाहिए तथा मजदूर वगं की पार्टी की नीति के वैज्ञानिक 


( 


ग्राधार क्या ह, 


प्राकार १३८२० सेंटीमीटर । 


मूल्य १२ न. पै. 


व्ला० इ० लेनिन, "र्ट का श्रात्म-निणेय का 
श्रधिकार ` पृष्ठ संख्या १०३। 

दस पुस्तकं मे लेनिन ने रूस के मेन्दोवीक-विस्जनवादियो, 
पोलेंड तथा उक्रइन के राष्टूवादियों, बुन्दवादियों तथा म्न्य 
भ्रवसरवादियों की कंडी भ्रालोचना की रहै) इनं लोगो ने 
रष्टय प्रन को सुलक्ञाने के माक्संवादी प्रोग्राम का, 
प्रौर विदोषकर उसके बुनियादी सिद्धान्त ~ राष्ट के भत्म- 
निणेय के अ्रधिकार-का विरोध कयि था! 





यमन 


व्ला० इ० लेनिन ने इसमे उक्त मांग का मूत्त 
एतिहासिक भ्राराय स्पष्ट किया है ओरौर माक्सेवादी पार्टी 
का राष्टीय कायेक्रम प्रस्तुत क्या है। | 

व्ला० इ ० लेनिन ने सभी राष्टों के समानाधिकारों 
ग्रौर स्वयं श्रपना भाग्य-निर्णय करते के उनके ग्रधिकार.का 
समर्थन किया है) | 

पस्तक के प्रत में टिप्पणियां दी गयी है । पृष्ठ 
संख्य १०३, भ्राकार १२३०८२० सेंटीमीटर 


मूल्य १२ न. पै. 


व्ला० इ० लेनिन , ' सोवियत सत्ता श्रौर स्त्रियों की 
स्थिति । भ्रन्तररष्टीय महिला दिवस '› लेख संग्रह्‌ › पृष्ठ संख्या १३। 

ये लेख सोवियत सत्ता की. स्थापना कै 
प्रारंभिक काल ( १९१९१९२१) मं लिखे गये। जो काम 
इतिहास की किसी श्रच्य कान्ति द्वारा न ही सका, उसे 
प्रक्तूबर समाजवादी कान्ति नै पूण॑तया सम्पन्नं कर 
दिखाया - स्वियौ के उत्पीडन तथा क्रानृनी असमानता को 
पूरी तरह खत्म कर दिया । सोवियत सत्ता क प्रधीन स्तियों कौ 
देश के राजनीतिक तथा आर्थिक जीवन मँ भाग लेने के 
सभी श्रवसर प्राप्त हुए) 

पुस्तक के श्र॑त में टिप्पणियां दी गयी -हँ । ्राकार १३८२० 
सेंटीमीटर । । 

मूल्य ३ न. पै. 

इन किताबों के लिए ग्रपने श्राडंर सोवियत पुस्तके 
वेचनेवाले भारतीय फ़र्मौ के पास भेजे। सोवियत पुस्तकों 
की सूचियां भी उन्हीं के जरिये प्राप्त की जा सकती हैं| 


सोवियत किताबं पदिये। 


१९२ 


